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जिस्में کیا‎ 
परन्नह्ष परमेश्वरके चरणारविंदमें अनपावनी भक्ति- 
इढाथ सातसा विमल दोहे वणित है । 


जिसको | 


1 लोकोपकारार्थ- 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
"निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखानामें.. 
1 छापके प्रसिद्ध की । 











तुछलाखतसई+ 


NL‏ سبوب 


प्रथमःसगः । 


दोहा-नमोनमोश्रीरामप्रभु, परमातमपरधाम ॥ 
| जेहिसुमिरतसिधहोत, तुलसीजनमनकाम ॥ १ ॥ 
| शामवामदिशिजानकी, लषणदाहिनीओर ॥ 
व्यामसकलकल्याणकर, तुळसीसुरतरुतोर ॥ २ ॥ 
| - प्रमपुरूषपरधामवर, - जापरअपरनआन ॥ | 
तुळसीसोससुझतसुनत, रामसोइनिवांन ॥ ३॥ . 
सकल्सुखदणुणजासुसो, रामकामनाहीन ॥ 
सकळकामप्रदस्ेहितः तुलसीकहहिप्रवीन ॥ ४॥ ` 
। जाकेरोमेरोमप्रति, अमितअमितश्रह्मण्ड ॥ | 
सोदेखततुळसीप्रकट, अमलसुअचलप्रचण्ड ॥ ५ ॥ 
0. जगतजननिश्रीजानकी, जनकरामशुभरूप ॥ | 
| जासुकृपाअतिअघहरणि, करणिविवेकअनूप ॥ ६॥ 
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O तलसोधतसई ।. 


/ ظ 
तातमातुपरजासुके, तासुंनलेशकलेश 7‏ 
तेतुलसीतजिजातकिमि, तजिवरतरपरदेश ॥ ७ ॥‏ 
पिताविवेकनिधानवर, मातुदयायुतनेह ॥ ।‏ 
तासुसुवनकिमिपाइहे, अनतअटनतजिगेह ॥ ८॥‏ 
बुद्धिविनयगतिहीनशिशु, सुपथकुपथगतजान॥ |‏ 
जननिजनकतेहिकिमितजे, तुलसीसरिसअजान ॥९॥‏ 
माततातसियरामरुख, बुधिविवेकपरमान ॥ ।‏ 
اله हरतआसेलअपतरुनतर, तबतुलसीकछुनान॥१‏ 
जिनतेउद्गववरबिभव, - ब्रह्मादिकसंसार ॥. .. .‏ 
सुगतितासुतिनकोक्रपा, तुलसोबदहिविचार ॥११॥ .‏ 

शिरविसीतारामनभ, तुल्सीउरप्तिप्रमान ॥ ' 

/ उदितसदाअथवतनसो, कुबढिततमकरहान १२ | 

तुलंसीकहतविचारणुरु, रामसरिसनहिंआन ॥ 
जासुकृपाशुचिहोतरुचि, विशदविवेकप्रमान..॥ १३॥ 
रामस्वरूपअनूपअळ, हरतसकलमलमूल.॥.. | 
वुठसोममेहियोगलहि, उपनतसुखअनुकूल ॥ १४ | | 
रेफरामतपरमातमा, सहअकारसियरूप ॥ 1 
` दीरवमिलिविधिजीवइव, तुलसीअमलअनूप ॥ १८ | 
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/ तुलसीसतसई | (७) 
) अनुस्वारकारणजगत, श्रीकरकरनअकार ॥ 
मिळतअकारमकारसां, तुठसीहरिदातार ॥ १६ ال‎ 
=~ ज्ञानविरागेभक्तिसह, मूरतितुठसोपेषि ॥ 

' वणतगातिमतिअनुहरत, महिमाविञदविशेषि ॥१७॥ 
` नामभनोइरजानिजिय, तुलसीकरिपरमान ॥ 

। वर्णेविषयेयभदते, कहोंसकल्शुभजान ॥ १८॥ 

١ तुल्सोशुभकारणसमुझि, गहतरामरसनाम ॥ 

| जअशुभहरणशुचिशुभकरण,भक्तिज्ञानगुणधाम॥१९॥ 
; तुलसीरामसंमानवर, सपनेहुअपरनआन ॥ ` 
° तासुभजनरतिहीनअति, चाहसिगतिपंरमान ॥ २०॥ 
| अहिरसनाथनधेनुरस, गणपतिद्विजगरुवार॥ | 

। माधवासतसियजन्मतिथि, सतसेयाअवंतार ॥२१॥ 
|. भरणहरणअतिअमितविषि, तत्त्वअर्थकविरीति ॥ ` 
. संकेतिकसिद्वान्तमत, तुलसीवदतविनीति ॥ २२ ॥ 

| 

/ 


7 नस -= 7 ا‎ 


विमलवाधकारणसुर्मात, सतसेयासुखधाम ॥ 
गुरुमुखपादेगतिपाइहे, विरतिभक्तिअभिराम ॥२३॥ 

. मनभयजरसतलागयुत, प्रकटछन्दयुतहोद ॥ २ 
सोवटनाशुभदासदा, कहतसुकविसबकोइ ॥ २४॥ 
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(६) तुल्सीसतसई। 


` जतसमानततवानल्घु) अपरवेदगुरुमान ॥ . 
संयोगादिविकल्पपुनि) पदनअन्तकहजान ॥ २५ ॥ ` 
` दीरघलघुकरितहँपठव, जहयुखलहिविश्राम | 
प्राकृतप्रकटप्रभावइह, जनितबुधाबुधवाम ॥ २६॥ 
दुइगुरुसीतासारगण, रामसोगुरुलघुहोइ ॥ | 
` लघुगुरुरमाप्रतक्षगन, युगलहुहरगणसोइ ॥ २७॥ 
` सहसनामसुनिभनितसुनि, तुठसीवळभनाम ॥ : | 
. सकुचातियहह[सिनिरखिसिय, धरमधुरन्वरराम॥२८॥ | 
_दसम्पतिरसरसनादशन, परिजनवदनसुगेह॥ | 
 तुलसीहरहितवरणशिशु, सम्पतिसरलसनेह ॥ २९॥ | 
हियनिगुणनेननसगुण, रसनारामसुनाम ॥ .. 
मनइपुरटसम्पुटलसन, तुलसीललितललाम ॥ ३०॥ | 
प्रभुगुणगणभ्रषणवसन, वचनविशेषसुदेश ॥ | 
रामसुकारातकामेनो, तुलसीकरतबकेश ॥ ३१ ॥ 
रघुवरकोरतितियवदन, इवकहेतुळसीदास॥ | 
रारद्मकाराअकाशछवि, चारुचिवुकतिलजास॥३२। | 
तुलसीशोभतनखतगण, शरदसुधाकरसाथ ॥ . | 
सुक्ताझाठरझलकजनु, रामसुयशशिशुहाथ ॥ ३३॥ 


1 00-0. M kşhu Bhawan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri . | 


4 
१ 
1 


| 
! 
- 
1 






RR PR >: 


. کا امه‎ ee 


तुठसोसतसई । . (७) 


N a 


 आतममध्याववकावचु, रामभजतअल्सात ॥ 


लोकसहितपरलोककी, अवशविनाशीवात ॥ ३४॥ 
बरुमराठमानसतजे, चन्द्रशीतरविधाम ॥ 


मोरमदादिकजोतज, तुठसोतजेनराम ॥ ३५॥ 


आसनह्द्आहारहढ़, सुमातज्ञानहदुहाय ॥ 


तुठसीवबिनाउपासना, बिनुदुलहेकीजोय ॥ ३६॥ | 


रामचरणअवरुम्बबिनु, परमारथकीआइा ॥ 
चाहतवारिदवुन्द्गहि, तुझसीचढनअकाशः॥ ३७॥ . 


| रामनामतेरुसूलरस, अष्टपत्रफलपएक ॥ 


युगळसन्तशु भचारजग, वणेत नेगमअनेक ॥ ३८॥ 


` रासकामतरुपारहरत; सवतकालतरुठूठ ॥ 


स्वारथपरमारथचहत, सकल्मनोरथझूँठ ॥ ३९॥ ` ` ` 


| तुलसीकेवलकामना, रामचरितआराम ॥ 


BR । 


| निशिचरकलिकरिनिहततरु, मोहिकहतविधिवाम४० ` 


र्वारथपरमारथसकल, सुभएकहीओर ॥ 
द्वारदूसरदोनता, उचितनतुलसीतोर ॥ ४१.॥ 


| आनत तुङसीसहजसुभाव॥ ४२॥.. ` 


n रिपुसनवेरविहाव ॥ 
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(८) . - तुठसीसतसंई | 


।  तिठपरराखैसकठजग, विदितविछोकतलोग ॥ 

' तुठसोमहिमारामको, कोजगंजाननयोग ॥ ४३ ॥ 

... जहांरामतहैकामनहि, जहाँकामनहिराम 

| तुलसीकबहीहोतनहि) रविरजनीइकठाम ॥ ४४॥ 

' ` रामदूरमायाप्रबळ, घ टतिजानिमममाहि ॥ 

« बढृतिश्रूरिरविदृरिळसि, शिरपरपणुतरछाहि .॥४५॥ ` 

“ सम्पातिसकठजगत्तको, सवासासमनहिहोय ॥ ` ` 

` शवाससोइतजिरामपद्‌ः तुलसीअलगनखोय ॥ ४६॥ | 

५ तुलसीसोअतिचतुरता, रामचरणळवलीन ॥ 

` परमनप्रधनहरणकहं, गाणिकापरमप्रवीन ॥ ४७॥ | 

` चतुराइँचूल्हेपरे, यमगरिज्ञानदिसाय ॥ 
तुलसीप्रेमनरामपद, सबजरमूलनशाय ॥ ४८॥ 
ग्रमशरीरप्रपंचरुज, उपजीबड़ीउपाधि ॥ 5 

` तुळसीभलीसोवेदई, वेगिबांधिइव्याधि ॥ ४९॥ | 0 
रामविटपतरविशदवर, महिमाअगमअपार || . . 

; जाकईंजहलगिपहुंचहे, ताकहँतहँलगिड़ार ॥ ५० ॥ ' 

 तुलसोकोशठराजभज, जनिचितवेकहुँओर ॥ | 

 “पुरणराममयङ्कमुस, करुनिजनयनचकोर ॥ ५१॥ 
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` तुळ्सोसतसई | (९) 


उँचेनचिंकहुँमिले, हरिपद्परमपियूष ॥ 
;- तुङसीकाममयूखते, लागेकीनेउरूष ॥५८२॥, : 
स्वामीहोनोसहजहे, दुळेभहोनादास॥ | 


गाडरलाये उनको, लागीचरेकपास ॥ «३ ॥ 
चलबनीतिमगरामपद, प्रेमनिबाहबनीक ॥ 
तुळसीपहिरियसोवसन, जोनयवारतफीक ॥ <४ ॥ 
तुल्सीरामकृपालुते, कहिसुनावशुणदोष ॥ _ 


` होउदूबरीदीनता; परमप्रीतसन्तोष ॥ ९ Il 


सुमिरनसेवनरामपद्‌, रामचरणपहिचान॥ ٠ 
ऐसेहुंडाभनललकमन, तोतुलसीहितहान ॥ ५६॥ | 
सबसंगोबाधकभये, साधक भयेनकोय ॥ - 

तुळ्सीरामकृपाछुते, भलीहोयसोहोय ॥ «७॥ .. 


' तुर्सीमिटेनकल्पना, गयेकल्पतरुझाँह ॥ | 


जवछगिद्रबैनकरिकृपा, जनकसुताकोनाँह ॥ ac Il 


` विमळविलगसुखनिकटदुख, जीवनसमयसुरीति ॥ 


रहितराखियेरामकी, तजेतेउचितअनीति ॥ «९ ॥ 


. जायकहबकरतूतिविनु, जाययोगविनक्षेम ॥ 
` तुळसीजायउपायसक, बिनारामपद्भ्रम ॥ ६०॥ | 
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| (१०) .  तुल्सीसतसई | 
` तुलसांरामहिपरिहरे, निपटहानिसुनुमोद ॥ . 
' जिमिसुरसरिगतसलिलवर सुरासरिसगंगोद ॥ ६१ ॥ 
| हरेचरहितापहिबरे, फरेपसारहिहाथ ॥ 
'  तुळसीर्वारथमीतजग, परमारथरघुनाथ ॥ ६२॥ | 
' . तुलसीखोटेदासकर, राखतरघुवरमान ॥ ظ‎ 
. ज्याँमूरखपूरोहितहि, देतदानयजमान ॥६३॥ | 
` ज्यांजगवेरामीनको, आपुसहितपरिवार॥  . 
`  त्यातुल्सीरघुनाथविन; आपनिदशाविचार॥ ६४॥. 
 तुल्सारामभरसाशर) [छयपापधारमोट ॥ | 
` ज्यांव्यभिचारीनारिकह- वड़ीससमकीओट ॥ ६८ ॥ 
स्वामीसीतानाथजी, तुमलगिमेरीदोर॥. | 
/ एुढसाकागजहाजको, सूझतओरनठार ॥ ६६॥ | 
. तुलसीसवछळ्छांडिके, कीजेरामसनेह ॥. | 
` अन्तरपतिसोहेकहा, जिनदेखीसबदेह ॥ ६७॥ | 
` सबहीकोपरखेलख, बहुतकहेकाहोय ॥ 0 
` हल्सीतिरोरामतानि, हितजगओरनकोयं ॥ ६८॥ ' 
0 035050158, अछोमिलोहेसूत॥ | 
बननसंगरहे, ज्यांषरमाहँकपूत ॥ ६९ ॥ 
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तुठसीसतसई। (9१1). 
| कोटिविधशंकटविकट, कोटिशउजोसाथ ॥ 

/ तुलसीवलनाहिकरिसके, जोसुहष्ठरघुनाथ ॥ ७० ॥ ` 
| TET, तुङसीगनतंनकाहि॥ 

| रामभयेजेहिदाहिने, सवेदाहिनेताहि ॥ ७१ ॥ 

« अभपधुताजाकहदइई, बोठसहितगहिवाह ॥ | 

। तुल्सीतेगाजतफिराह, रामछत्रकीछांह ॥ ७२ ॥ 

| साधनसांसातिसवसहत, सुमनसुखदफललाहु॥ | 
। तुलसीचातकजलदकी, रीझिबूझिबुधकाह || ७३॥ | 
| चातकजीवनजलदकहँ, जानतसमयसुरीति॥ .. 
| छखतलखतलाखपरत, तुलसीभ्रेमप्रतीति॥ ७४॥ 
। जावचराचरजहेलगे, हेसबकोप्रियमेह॥ ` 
` तुलसीचातकमनवसो; घनसोंसहजसनेह ॥ ७५॥ | 
| डोलतबिपुलविहंगवन, पियतपोसरीबारि ॥ 

| सुयशधवल्चातकनवठ, तोरभ्ुवनदशचारि ॥ ७६॥ 

| सुखमीठेमानसमाठिन, कोकिलमारचकोर ॥ 
١ सुयशललितचातकबलित, रहोभुवनभरितोर ॥७७॥ 








| माँगतडोलतहेनही, तजिघरभनतनजात॥ | न 
` तुठसीचातकभक्तकी, उपमादेतलजात ॥ ७८॥ 3 
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' (१२) FEI 

' तुल्सीतीनोंलोकमहँ, चातकहीकोसाथ ॥ 

' सुनियतजासुनदीनता, PRAMS | 

` प्रीतिपपीहापयदकी, प्रकटनइंपहिचान ॥ . | 

` याचकजगतअधीनइन, कियेकनोड़ोदान ॥ ८० ॥ 

„ ऊँचीजातपपीहरा, नीचोपियतननीर ॥ 1 

। केयांचेघनड्यामसो; केदुखसहेशारीर ॥ ८१॥ | 

“ केवरषेघनसमयशिर, केभरिजन्मनिराह .. 

५ तुलसीचातकयाचकहि, तऊतिहारीआश ॥ ८९॥ | 

« चढ़तनंचातकचितकवहूँ, प्रियपयोदकेदीष ॥ . 

` यातेभ्रमपयोधिवर, तुल्सीयोगनदाष ॥ ८३॥ . 
तुलसीचातकमाँगनो, एकएकघनदानि॥ | 
देतसोभूभाजनंभरत, लेतपूँटभरिपानिं॥ ८४॥ 
ह्अधीनयाचतनहा, शीशनायनहिलेय॥ | 
ऐसेमानीमांगनाई, कोवारिदविनदेय ॥ ८ ॥ 
पविपाहनदामिनिगरज, अतिझकोरसरसीझि॥ | 
दोषनप्रीतमरोषळखि, तुलसीरागहिरीझि ॥ ८६॥ | 
कोनजियायेजगतमहें, जीवनदायकपानि॥ _ | 

भयोकनोड़ोंचातकहिं, पयदप्रेमपहिचानि ॥ ८७ ॥ ह 


| 
। 
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तुठसीसतसई | (१३) 


मानराखेबोमांगिबो, पियसोंसहजसनेह ॥ 

। तुल्सोतीनोंतवफब, जबचातकमनलेह॥ ८८ ॥ 
तुलसोचातकहीफबे, मानराखिबाप्रेम ॥ 
वक्रवूंदटखिस्वातिको; निदरिनिबाहतनेम ॥ ८९॥ 
उपल्वरषिगजेततरजि, डारतङुलिशकठोर ॥ 
चितवकिचातकजळलद्तजि, कबहुँआनकीओर॥९०॥ | 
वरषिपरुषपाहनजलदं, PERE ॥ 
तुङसीतदापिनचाहिये, चतुरचातकहिचूक ॥ ९१ ॥ 
रटतरटतरसनालटी, तृषासूसिगोअंग ॥ 

। तुलसीचातककेहिये, नितनूतनहितरंग ॥ ९२॥ 

| गंगायसुनासरर्वती, सातसिन्धुभरिपुर ॥ 

| तुळसीचातककेमते, विनस्वातीसबधूर ॥ ९३ ॥ 

| तुलसीचातककेमते, स्वातीपियतनपानि॥ | 

। प्रमतृषावढ़तोभली, घटेघटेगीकानि ॥ ९४ ॥ 

| सरसारंताचातकतजे, स्वातीसुधिनहिळेइ ॥ 

| तुळसीसेवकवशकहा, जोसाइबनहिंदेइ ॥ ९९ ॥ 

3 आशपपीहापयदकी, सुनहोतुठसीदास ॥ | 8 
जोअँचवेजठस्वातिको, पारेहरिबारहमास ॥ ९६॥ | 
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` (१९) तठसीसतसई | 

| चातकघनतजिदृसरे, जियतननाइना[र ॥ 

` मरतनमांगेअद्वेजल, सुरसरिहुकोवारि ॥ ९७॥ ` 

` व्याधाबधापपीहरा, परोगंगजळजाय॥ 

` चोंचमूदिपीवेनही, घिगपियनोप्रणनाय ॥ ९८॥ 

` वघिकबधोपरिपुण्यजर, उपरउठाइचोच ॥ . 

` तुळसीचातकप्रेमपट, मरतनलायोखोंच ॥ ९९ ॥ 

` चातकसुतहिसिखावनितः, आननीरंजनिलेहु ॥ 

/ येहमरेकुलकोधरम, एकर्वातिसानेहु.॥ १९० ॥ 

` द्रशनपरशनआनजळ, विनुरुवातीसुबुतात॥ :. | 

` सुनतचेचुवाचितचुभो, ससुझिनीतिवरवात॥१०१॥ | 
तुळ्सीसुतसेकहतहें, चातकवारम्बार ॥ ह 

तातनतरपणकाजियो, विनावारिधरबार ॥ १०२ ॥ | 
बाजचंगुगतचातकाहि, भईप्रेमकीपीर ॥ | 


नजी 


| 
و‎ 
ठलसीपरवशहाड़मम, परिहेपुहुमीनीर ॥ १०३॥ | 
अण्डफोरिकियचेंचुवा, तुषापरोनीहार ॥ 
गहिचिगुल्चातकचतुर, डारचोवाहिरबार ॥ १०४ ॥ ' 
 होयनचातकपातकी, जोवनदानिनमूढ्‌ ॥ 
' तुल्सीग ,समुझिप्रेमपदगूठ.॥ १०८॥ 
| | | 
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तुल्सासतसई | (९) ३ 


तलसीकेमतचातंकहि; केवलप्रेमपियास ॥ | 
पियतस्वातिजलजानजग, तावतबारहमास ॥१०६॥ 
एकभरोसोएकबल, एकआशविश्वास ॥ 0 
स्वातिसलिलरघुनाथवर, चातकतुठसीदास ॥१०७॥ ` 
आलबालसुक्ताहलनि, हियसनेहतरुमूल ॥ 
हेरुहेरुचितचातकहि, स्वातिसलिलअनुकूछ॥१०८॥ _ 
रामप्रेमविनदूवरे, रामप्रेमसहपीन ॥ 1 
विशद्सलिलसरवरवरन; जनतुलसीमनमीन॥ १ ०९॥ 
आपबधिकवरवेषथारे, कहेकुरंगसराग ॥ | 
तुलस्ीज्यामृगमनसुरे, परेप्रेमपटदाग-॥ ११० ॥ 

इति श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासावेराचतायासप्तशातिकाया 

रेमभक्तिनि्देशःप्रथमःसरगः ॥ १॥ "| 


.  ब्रितीयसाः। SS 
। दोहा-खेलतबालकव्यालसँग, पावकमेठतहाथ ॥ 
` तुलसीशिशुपिठुमातुइवः राखतासयरघुनाथ ॥ १॥ 
|. तुल्सीकेवलरामपद) ठागेसरलसनेह ॥ 
` तोषरघटवनवाटमई, कतडुरहेकिनदेह ॥२॥ - 


२०४४. 
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(१६) तुठसीसतसई | 
केममताकरुरामपद, केममताकरहेळ ॥ ,/ 
लसीदोमहँएकअब, सेळछांडिछलखेळ ॥ ३॥ | 
` केतोहिलागहिरामप्रिय, केतुरामप्रियहोहि ॥ . | 
`. दुइमहउचितसुगमससुझि, तुठसीकरतबतोहि ॥४॥ 
` रावणारिकेदाससँग, कायरचलहिकुचाल ॥ ۰ 
खरदूषणमारीचसम, मूढुभयेवशकाल ॥ > ॥ 

। तुलसीपतिंदरबारमहँ, कमीवरुतुकछुनाहि ॥ | 
`  कम्मंहीनकलपताफिरित, चूकचाकरीमाहि ॥६॥ 

° ` रामगरीबनेवाजहें, राजदेतजनजानि ॥ | 


' तुठसीमनपारिहरतनाह, घुरबिनियांकीबानि ॥७॥ | 


`` FRIES घरठाँडघरजाय॥ 
 इलसीषरवनवीचही, रहोप्रेमपुरछाय ॥८॥ | 


८ ` रामरामराटिबोभलो, तुलसीसातनखाय ॥ 


. लरिकाईतेपेरिवो, धोखेबूडिननाय ॥ ९॥ . 
: तल्सीविल्मनकीजिये, भजिलीनेरघुबीर॥ | 
.. तनतरकडतेजातहे, इवाससारसातीर ॥१०॥ | 
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। तुळसीसतसई | (१७) 

नाममहातमसाखिसुञ, नरकीकेतिकबात ॥ | 

सरवरपरगिरिवरतरे, ज्यांतरुवरकेपात ॥ 1२ ॥ 

ज्ञानगरीबीगुणधरम, नरमवचननिरमोष ॥ 

। तुठप्ोकबहुँनछांडिये, शोल्सत्यसंतोष ॥ १३ Il 

। अशनवंसनसुतनारिसुखः पापिहुकेघरहोइ ॥ 
_सतसमागमरामधन, तुलसोदुलेभदोह ॥ १४॥ 
तुठ्सीतीरहिकेवसे; अवशिपाइयेथाह ॥ | 

|. वेगेहिनायनपाइये, सरसरिताअवगाह ॥ १५ ॥ 

। डंगअन्तरमगअगमजठ, जलनिधिजलसंचार ॥ 

। तुठसीकरियाकमेवदा; बूड़ततरतनबार ॥ १६॥ : 

| तुल्सीहरिअपमानते, होतअकाजसमाज ॥ 

। रानकरतरजमि(िगयो, सदटसकुलकुरुराज॥ १७॥ 

।_ तुठसीमीठेवचनते, सुखउपजतचहुंओर ॥ 

। वशीकरणइकमंत्रहे, परिहरुवचनकठोर ॥ १८॥ 

|. रापकृपातेहोतसुख, रामकृपाविनजात ॥ 

। ‹ जानतरघुवरभजनते, तुठसीशठअलसात ॥ १९ ॥ 

।  सन्मुसहेरघुनाथके, देहुसकलजगपीठि॥ | 

1 ` तजकेच्रीउरगकह। होतअधिकअतिढीठि ॥ २० ॥ 
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"١ (१८) 2218383 । ` 
' Fett, तुलसीकियेविचार ॥ | 
` निकटांनरादरहोतहे, जिमिसुरसरिवरवार ॥ २१ ॥ 
'रामकृपानिधिस्वामिमम; सवविधिपूरणकाम॥ ` | 
प्रमारथपरधामवर, सन्तसुखदबलधाम ॥ २२॥ ' 
रामहिजानहिरामरट, भजुरामदितजुकाम . | 
तुठसोरामअजाननर, किमिपावहिपरधा[म ॥ २३ | 
तुठसीपतिरतिअंकसम, सकल्साधथनासून॥ | 
` अंकरहितकछुहाथनाह, सहितअंकदरागून ॥ २४॥ 
/ नुलसीअपनेरामकह, भजनकरहुइकअंक॥ . | 
/ आदिअन्तनिरााहिबो, जेसेनवकोअंक ॥ २७॥ . 
` ढुगुनेतिगुनेचोगुने, पंचषष्ठओसातत | 
J भाठोतेपुनिनवगुने, नवकेनवरहिजात॥ २६॥ | 
€ नंवकेनवरहिजातहें, तुलसीकियेविचार ॥ | 
. रमोरामइमिजगतमे, नहीं द्वेतीवस्तार॥ २७ ॥ | 
' तुठसीरामसनेदृकरु, त्यागुसकलउपचारु॥ | 
. जेसेषटतनअंकनवः नवकेलिखतपहारु ॥२८॥ | 
' अंकअगुणआखरसगुण, समुझउउभयप्रकार॥ | 
पोयेरासेआपभळ, तुलसीचारुविचार ॥ २९॥ | | 
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तुलसीसतसंइ | (१९)‏ ظ 

| यहिविधितेसबराममय, समझहुसुमतिनिधान ॥ 

| यातेप्तकळविरोषतञ, भंजसबसमुझनआन ॥ ३० ॥ 
रामकामनाहीनपुनि, सकलकामकरतार ॥ | 

' याहीतेपरमातमा, अव्ययअमलउदार ॥ ३१ ॥ । 

| जोकछुचाइतसोकरत, हरतभरतगतभेद्‌ ॥ 
काइसुखदकाहूदुखद, जानतहेबुधवेद ॥ ३२ ॥ 

। सन्तकमलमधुमासकर, तुळसीवरणविचार ॥ 

। जगसरवरतरभरणकरः जानहुजल्दातार ॥ ३३ ॥ ` 

| एकसृष्टिमहँजाहिविधिः प्रकटतीनतरभेद्‌ ॥ 

। सात्विकराजसतमसहितः TTI ॥ ३४ ॥ 

। ताविधिरघुवरनामकह, वत्तेमानशुणतीन ॥ 

। चन्द्रभानअपिअमरूविधि, हरिहरकहाँहप्रवान॥२५॥ 

| अनळरकारअकाररावि, जातुमकारमयंक | 

। हरिआकाररकारवियि, मनमहेशरनिःशंक ॥ ३६॥ 

| बननज्ञानकईदहनकर, अनलप्रचण्डरकार ॥ 

| हरिआकारहरमोहतम, तुलसोकहाहविचार ॥ ३७॥ 

त्रिविधतापहरशाशिसतर, जानहुपरममकार ॥ | 

_ विधेहरिहरगुणतीनिको; तुळसीनामअधार ॥३८॥ | 
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(२०) . तुल्सीसतसई। 0 
. भावुइृशानुमर्यकको, कारणरघुवरनाम ॥ ظ‎ 
` विषिहरिशम्धुशिरोमणी प्रणणसकलसुखधाम॥३९॥ | 
` अणुणअनूपससशणनिषि, तुटसीजानतराम॥ ' 
' करतासकलजगत्तको, भरतासबमनकाम॥ ४०॥ ' 
' छत्रमुकुटसमविद्विअळ, तुल्सीयुगलहलन्त॥ . 
` सकळवणंशिरपररहत, महिमाअमलअनन्त ॥ ४१॥ |! 
* रामानुजसद्वुणविमठ, श्यामरामअनुहार ॥ | 
| भरताभरतसोजगतको, तुठसोल्संतअकार ॥ ४२॥ 
` राजतराजसतानुजव, वरधरणीधरधीर ॥ 
विधिविहरतअतिआशुकरितुल्सीननगणपीर॥ 8३) 
हरणकरणसंकटसतर, समरधीरबल्धाम ॥ 
मामहेशअरिदवनवर, लषणअनुजअरिकाम ॥ ४४ ॥ 
रामसदासमञझीलघर, सुससागरपरधाम ॥ 
अजकारणअद्रेतनित, समतरपद॒अभिराम ॥ ४८ ॥ 
होनहारसहजानसब, विभवबीचनहिहोत ॥ . 
गगनागेरहकारिबोकबे, तुटसीपट्तकपोत ॥ ४६॥ 
तुठसीहोतासेखेनाहितः तनगुणदृषणधाम ॥ 


क्यो, प्रकटविलोकइकाम ॥४७॥ | 
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|)... .  तुठसीसतसई । (२ 


। ग्रितअण्डसम्पुटअरुण, जलजपक्षअनयास ॥ 

| अलल्मुवनउपदेशकेहि, जावतसुउठटिअकास ॥४८॥ 
विविधचित्रजठपत्रबिच, अधिकनूनसमसूर ॥ 

कबकीनितुल्सीरचे, केविधिपक्षमयूर ॥ ४९ ॥ 

काकसुताग्रहनाकरे, यहअचरजबड़वाय ॥ ' 

' तुलसीकाहिउपदेशसुनि, जानितपिताघरजाय ॥००॥ 

| सुपथकुपथलीन्हंजनित; स्वस्वभावअनुसार ॥ 
तुलसीसिखवतनाहिशिशु, मुककहननमंजार॥ ५१॥ 57 
तुळ्सीजानतहसकल, चेतनमिठ्तअचेत ॥ | 

। कोटजातउडितियनिकट, बिनाहपढेरातदेत ॥५२॥ 

| होनहारसबआपुते, वृथाशोचकरनोन ॥ 
PTET कहहुअमेटतकोन ॥ ५३॥ 

| सुखचाहतसुसमेबसत, हेसुखरूर्पाविशाल ॥ 
सन्ततजाविधिमानसर, कबहुँनतजतमराछ ॥ «४ ॥ 

 नीतिप्रीतियशअयशगति, सबकइँशुभपहिचान॥ | 

। वस्तीहरुतीहस्तनी, देतनपतिरतिदान ॥ ५५ ॥ 

| ग्र ) कोकहुरहतअजान ॥ 

'कीशकुंतअंकुरबनहि, उपजतकरतनिदान ॥ ५६ ॥ | 
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(२२) तुठसासतसई | 


यथाधराणिसबबीजमे, नखतअकाझानिवास ॥ 
। तथारामसबधस्ममय, जानततुठसीदास ॥ «७ ॥ 
` पुहुमापानापावकहु) पवनहुमाहसमात ॥ | 
| ताकहँजानतरामआप, बिनुगुरुकिमिलखिजात ५८॥ 
अगुणत्रह्मतुङसीसाइ, सगुणावेलोकतसोइ ॥ 4 
दुखसुखनानाभातिको, तेहिविरोधतेहोइ ॥ «९ ॥ . 
झुरयथागणजीतिअरि, पर्लटिआवचलिगह ॥ | 
| * तिमिगतिजानहिरामकी, तुढसीसतसनेह ॥ ६०॥ | 
` परमातमपद्रामपुंने, तीजेसंतस॒जान ॥ ظ‎ 
जेजगमहँविचरहिधरे, देहविगतअभिमांन ॥ ६१॥ . | 
चोथीसंज्ञाजीवकी, सदारहतरतकाम ॥ $ 
अह्मणसंतनरामपद्‌, निशिवासरवशबाम ॥ ६२॥ ० 
सुखपायेहषतहँसत, खीझतलहेविषाद ॥ | 
ग्रकटतदुरतनिस्यपरत, केवलरतविषखाद ॥ 5३ ॥ | 
नानाविधिकीकल्पना, नानाविधिकोसोग॥ . _.. 
सूक्षमआस्थूलतन, कबहुतजतनाहरोग ॥ ६४७ ॥ ¦ 
जेसेकुष्ठीकीसदा, गछितरहतदोउदेह॥ . | | 
बिन्दहुकीगतितेसिये, अन्तरहूगतिएह ॥ ६८ ॥ 
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aE (२३) 

` BRIA, PITT ॥ 
| विविधकष्टपावतसदा, निरखहिसन्तसुजान ॥ ६६॥ 
। रार्माहजानेसंतवर, संतहिरामप्रसान ॥ 
संतनकेबळरामप्रथु, रामाहसतनआन ॥ ६७ ॥ 
। तातेसंतदयाळुवरु दोहिरामयनराति॥ | 
। तुलसीयहजियजानिके, करियबहाठेआतिप्रीति।६८॥ ` 
। तलुसीसंतसुअम्बतरु, फूलिफराहिपरहेतु ॥ 
| इततेवैपाहनहनें, उततेवेफलदेतु ॥ ६९ ॥ 
। दुखसुखदोनाएकसम, संतनकेमनमाह ॥ . 0 
|. मेरुउदधिगतिझळुरजिमि, भारभीजिगोनाह ॥७०॥ 
| तुलसीरामसुजानको, रामजनावेसोइ ॥ क 
| रामहिजानेरामजन, आनकबहुँनाहोइ ॥ ७१ ॥ 

सोगुरुरामसुजासुसम, नहीविषमतालेश ॥ 
| ताकीक्रपाकटाक्षते, रहेनकठिनकलेश ॥ ७२ ॥ 
| गुरुकहतंबसमझेसुने, निजकरतवकरभोग। | 
| कहतबणुरुकरतबकरे, मिटे सकलभवसोग ॥ ७३ ॥ 





` जापद्नीघरउद्यभय, नारीश्रमतमकूप ॥ ७४ ॥ و ا‎ 
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` संगदोषतेभेद्‌असः मधुमदिरामकरन्द्‌ ॥ 
. गुरुगमतेदेखहिप्रकटः पूरणपरमानन्द्‌ ॥ ८१ ॥ 

। इडावरसागरकूपगत, भेददिसाईदेत ॥ | | 
। . हैएकेदूजेनही, दरेतआनकेहेत ॥ ८२॥ | 
| ` 'गुणगतनानाभातितेहिः प्रकटतकालहिपाय ॥ | 


(२४) ` ` तुळसीसतसई। - ह 


. जापदपायेपाइये, आनंद्पदउपदेश ॥ و‎ 
 सेशयशमननशायसवब, पावेपुनिनकलेश ॥ ७५ ॥ | 


मधासांतासमससुझ, शुरुववकसमरास ॥ 1 


.. तुळसीसियसमसोसदा, भयोविगतमगवाम ॥ ७६॥ 


आदिमध्यअवसानगात्ति, तुठसीएकसमान ॥ | 
तेइंसन्तस्वरूपशुभ) जेअनीतगतिआन ॥ ७७ ॥ | 


CITT पराभक्तिकीरीति। ' 
_ तुल्सीयहिमगपगुघरे, रहेरामपदप्रीति ॥७८॥ | 


तुठसोविनगुरुदेवके, किमिनानेकहुकीय ॥ . | 
जहेतजोआयोसोहे; जायजहां हेसोय ॥ ७९॥ | | 


' अपगतयेसोईअवनि, सोपुनिप्रकटपताळ ॥ | 
` कहांननमअपिमरणमपि)ससझहिसुमतिरसाछ।८१ 
1 

| 









जाननायगुरुज्ञानते, बिनजानेभरमाय ॥ ८ हेह | 
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| तुठसीसतसई। (२५) 
तुठसीतरुफूठतफठत, जाविधिकालाहिपाय ॥ 
तिसेहीगुणदोषते, प्रकटतसमयसुभाय ॥ ८४ Il 
दोषहुगुणकीरीतियह, जानुअनलगतिदेखि ॥ 
।तुलसीजानतसोसदा, जेहिविवेकसुविशेषि ॥ >> ॥ 
गुरुतेआवतज्ञानउर, नाशतसकलविकार ॥ 
।यथानिलयगतिदीपके, मिटतसकलअँघियार ॥८६॥ 
यद्यपिअवनिंअनेकसुख, तोयतासुरसताल ॥ 
सन्तततुलसीमानसर, तदापिनतजहिमराळ ॥ ८७ ॥ 
।ुलसीतोरततीरतरु, मानसजहसविडार ॥ 
|विगतनलिनिअलिमछिनजळ, सरसरिहूबड़िआर८८। . 
'जोजलजीवनजंगतको, परसतपावनजोन ॥ 
|तुळसीसोनीचेढरत, ताहिनिवारतकोन ॥ ८९ ॥ 
।जोकरताहेकरमको, सोभोगतनहिंआन ॥ 
। बवंनहारछुनिहेसोई, देनीलहदनिदान ॥ ९० ॥ 
स दोषरामकहनाहि॥ . 
।निजहितअनहितदेखुकिन, तुङसीआपहिमाहि॥९१॥ ` 
'सुमिरुरामभजुरामपद, देखुरामसुनुराम ॥ . | 
| तुळसीससुझइरामकहं, अहनिशइहतवकाम ॥९२॥ | 
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(२६) ` . तुल्सीसतसई | 


| 
रजअपअनलअनिलनभ, जंडजानतसबकोइ ॥ | 
इहचेतन्यसदाससुझ, कारजरतदुखहोइ ॥ ९३ ॥ | 
निजकृतबिलसतसोसदा, बिनपायेउपदेश ॥ | 
गुरुपशपायसुमयधरे, तुळसीहरेकलेश ॥९४॥ | 
सलिलशुक्रशोणितससुझ्ु, पठअरुअस्थिसमेत ॥ | 
` वालङुमारयुवाजरा, हेसुसमुझुकरचेत ॥ ९५.॥ | 
` . एसिहिगतिअवसानकी, तुल्सीनानतहेत ॥ | 
' तातेयहगातिजानिजिय, अविरलहरिचितचेत ॥ ९६। ظ‎ 
` जानेरामस्वरूपजब, तबपावेपद्सन्त ॥ ` | 
` जन्ममरणपदतेराहेत, सुखमाअमलअनन्त ॥ ९७॥ 
` दुखदायकजानेभले, सुखदायकभंजिराम ॥ | 
) ' अबहमकोसंसारको, सवविधिपूरणकाम ॥ ९८॥ | 
" आपुहिमदकोपानकारे, आपहिहोतअचेत ॥ | 
तुलसीविविधप्रकारको, दुखउतपतियहिहेत ॥ ९९॥ 
` जासकरतविरोधहाठे, कहुतुलसीकोआन ॥ ` 
` सोतेशमननआनतम, नाहकहोसिमलान ॥ १०० ॥ 
` चाइसिसुसनेहिमारिके, सोतोमारिनज़ाय। . | 
हः: कोनछाभविषतेबदछि, तेतुटसावषखाय ॥ १०१ ॥ 


Ci 
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तुठसीसतसई । (२७) 
कोहद्रोहअवमूलहे, जानतकोकहुनाहि ॥ 
दयाधम्मकारणससाझे, कोडखपावतताहि ॥१०२॥ ` 
वनोबनायोदेसदा, ससुझरहितनहिशूल ॥ 
अरुणवरणकेहिकामको, वासावेनाकीफूल ॥ 9 ०३ | 

शत श्रामद्रास्वामतुलसादासावर[चत[यातप्शातकायाम- 
पासनपराज्चक्तिनिदशानामद्वितीयःसगेः ॥ २ ॥ 


ततायः सग; | 
दोहा-जनकमुतादशयानसुत, उरगइशअमजौरि ॥ 

तुलसिदासदशपद्प्रखि, भवसागरगयोपारि ॥ १ ॥ ` 

तुठसीतिरोरोगखर, तातमातगुरुदेव ॥ 

तातजितोहीउचितअब, रुचितआनपदसेव ॥ २॥ : 

| तकावशषानेषथपति, उरमानसुसुपुनीत ॥ 

॥ वसततमरालळ्रहितकरि, तेहिभजुपलाटिविनीत ॥३॥ 

| शुङाादाहकळ्द्हुइक, अन्तसहितसुखधाम ॥ | 
दकमठाकलुअन्तको, मध्यसकठसुखदाम ॥ ४॥ 

| भनिषनजयरविसहित, तुढसीतथामयंक ॥ ظ‎ 

| किटतहानाहतमतमी, समचितरहतअशंक ॥ «॥ _ 


ظ 
| 
| 





CC-0. M kshu Bhawan Varanasi Collect Digitized by eGangot 2 


` गंजनपुरहृतअरिसद, जगहितमानसहंस ॥ ६॥ 


बिहगबीचरेयतत्रितय, पतिपतितुठसीतोर ॥ ` 

' तासविमुखसुखअतिविषम) सपनेहुहोतनभार॥११ 
 द्वितियकोळराजिवप्रथम, बाहुननिइचयसाहि ॥ |. 
.. ‹आदिएककल्देभजहु, वेदविदितगुणनाह ॥ १२ । 
` वसतजहाराघवजलज, तेहिमितिगोजहिसंग ॥ | 
_ भजतुलसाताहआअरिसुपद, करिउरप्रेमअभंग ॥ १ | 
.. भजहुतराणअरिआदिकरहँ तुळसीआत्मजअन्त॥ | 
.... पंचाननलहिपदममथि, गहेविमलमनसन्त ॥ १७ 


كت له 
| 
= 


(ac). तुल्सीसतसई। 
रंजनकाननकोकनद, वंशविमलअवतंस ॥ 


जगतेरहछत्तीसहे, रामचरणछत्तीन ॥ 
तुलसीदेखुविचारिहिय, हेयहमताप्रवान ॥ ७ ॥ 
कन्दिगदूबनक्षत्रहनि, गनौअनुजतहिकीन्ह ॥ 
जेहिहरिकरमनिमानहनि, तुठसीतेहिपदलीन्ह ॥८ 
शिठाआयुमोचकवरण, हरणसकलजंजाल ॥ 
भरणकरणसुखसिद्वितर, तुलसीपरमकूपाठ॥ ९ ॥ 
मरणविपतिहरधरधरम, धराधरणबलधाम ॥ 
शरणतासुतुल्सीचहत; वरणअखिठअभिराम ॥१९ 


क्त 
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© . 
0 Pe ٠6.2 7 ® 
क्र 5. 57 53 
"لمحي‎ कयी. विक ४५ ل م‎ र रि र ہم وک کہ مک‎ rr oe سی کیت سے سس مه مجه سی ید ےا ت سی د‎ आकाळ ८. سے س‎ > >>>. -2. /६.>-> «>. جب‎ ~ 
LS 7 - 8 







00-0 ४ kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


| 





तुठसीसतसई ।. ` ( २९ ) : 
विनिताशैल्सुतासकी, तासुजनमकोठाम 


` तेहिभजुतुठंसोदासहित, प्रणतसकलसुखधाम ॥१५॥ 


अजुपतंगसुतआदिकहँ, मृत्युंजयअआरिअन्तु ॥ 
तुलसीपुहुकरयज्ञकर, वरणपाँसुमिच्छन्तु ॥ १६॥ 
उलटेतासीतासुपति, साहजारमनसत्थ ॥ 
एकसूनरथतनयकहँ, भजसिनमनसमरत्थ॥ १७॥ 
द्वितियतृतियहरकासनहि; भजुतेहितुढसीदास ॥ 


काकासनआसनाकेये, सासनळहेउंपास ॥ १८ ॥ _ 
` आदीद्वेतियअवतारकहँ, भजुतुलसीनपअन्त ॥ 


कम्लप्रंथमअरुम ध्यसह, वेदविदितमतसन्त ١١ १९॥ 
जेहिनगन्योकछुमानसहु, सुरपतिअरिमोआस॥ 
तेहिपद्शु चिताअंवविभव, तहिभजुतुठसीदास॥२०॥ 


नेनकरणगुणधरणवर, तावखरणबिचार ॥ 


चरणसतरतुलसोचहसि, उवरणशरणअधार ॥ २१ ॥ 
रिआदिहियाटिका, भरिताराजिवअन्त॥ ` 


| करितापदविश्वासभव, सरितातरसितुरन्त ॥ २२॥ | 
| जड़माहनवरणादिकह, सहचचलचितचेत ॥ 
| र 


SR |‏ م 
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IISA: नहिंगहिकरतअचेत ॥ २३ ॥ | 


Ee 
(३०) - तुछसासतसई। ` | 
मरणअधिपवारणवरणः दूसरअन्तअगार ॥ |, 


` तुलसीइषुसहरागधर ,तारणतरणअधार ॥ २४ ॥ 


ज्याउरबिजचाहसिझटित, तोक रिघाटतउ पाय ॥ | 
सुमनसवरवरअरिचरणः सेवनसरलसुभाय ॥ २५ ' 
द्वितियपयोधरपरमधन, बागअन्तयुतसोय ॥ 

भजनुलसीसंसारहित, यातेअधिकनकोय ॥ २६ ॥ | 
पतिपयोधिपावनपवन, तुठसोकरहुविचार ॥ 


आदिद्रितियअरुअन्तयुतः तामततवनिरधार ॥२७ 


हंसकपटरससहितगुण,, अन्तआदिप्रथमन्त॥ . | 
भजुतुलसीतजिवामगति, जेहिपदरतभगवन्त ॥२८। 
कनाससुझिकवरणहरहु, अन्तआदियुततार ॥ 
श्रीकरतमहरवरणवर, तुठ्सीसरतउबार ॥ २९ ॥ 
अङ्कदशारसआदियुत, पाण्डुसूनुसहअन्त ॥ 
जानिसुवनसेवकसतर, कारिहेकृपापरन्त ॥ २० ॥ 


. झटितिसखाहिविचारिहिय, आदिवरणहरएक ॥ | 


अन्तप्रथमस्वरदेभजहु, जाउरतत्त्वविवेक ॥ ३१ ॥ | 
_ आद्चिन्दचञ्चलसहितः भजुतुलसीतजुकाम ॥ | 
. अघगजनरजनसुजन, भवभभ्जनसुखधाम ॥ ३२। 
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| ५ . । 
| तुठसीसतसई | (३१) 
। बगतिदेहतवुजासुपति, पदरतिसाहितसनेम ॥ 
| यदिअतिमंतिचाहसिसुगति, तदितुठसीकरुप्रेम ३३॥ 
करताशुचिसुरसरिसुता, शशिशारंगमहिजानत। | 
आदिअन्तस्षहप्रथमयुत, तुरसीससुझुनआन ॥३४॥ | 
गिरिजापतिकलआादिइक, हरिनक्षत्रयाषेजान॥ | 
आदिअन्तभजुअन्तपुनि, तुठसीशुचिमनमान ॥३५॥ . 
ऋतुपतिपद्पुनिपंदिकयुत, प्रथमआदिकरलेहु॥ | 
, अन्तहरणपद्‌द्वितियमहँ, प्रध्यवरणसहनेहु ॥ ३६ || 
. वाँहनशेषसुमधु पख) भरतनगरयुतजान ॥ | 
| हरिभरिसरितविपय्येकार आदिमध्यंअवसान ॥२७॥ | 
| तुरुसीउडुगणकावरण, वनजसाहितदीउअन्त ॥ ` | 
| ताकहँभज॒संशयशमन, राहेतएककलअन्त ॥.३८॥ | 
| वारिजवारिजवरणवर, ITE I | 
। आदिआदिभजुआटिपद! पायेपरमप्रकास ॥. ३९ ॥ 
 भजतुल्सीकुलिशान्तकहँ, सहअगारतंजिकाम ॥ 
| सुखसागरनागरललित), बठीअठीपरधाम ॥ ४० ॥ . 
| पचलसहितरुचंचला, अन्तअन्तयुतज्ञान 1 


3“ س 


Sod VE û. < HO OI 5.‘ 







= 4 












e 1‏ 
2 اا ا ر HERD‏ ف 








। (३२) ` तुलसीसतसईं। क 

` आदिवसन्तइकारदै, आशयतासुविचार ॥ | 

' तुलसीतासुशरणपरे, कासुनभयोउबार ॥ ४२ ॥ 

` घ्राधराधरवरणयुग, शरणहरणभवभार ॥ 
` करनसतरतरपरमपद, तुलसीपरमाधार ॥ ४२ ॥ 

` वरणधनंजयसूनुपति, चरणशरणरतिनाहि ॥ 

` तुढसीजगवंचकविहठि, कियेविधाताताहि॥ ४४॥ | 

` तुरसीरजनीपूर्णमा, हारसहितलसिठेह ॥ | 

` आदििन्तयुतजानिक हिः तुङृतरसनलसनेहु ॥ ४५॥. 

` भाजगोत्रतिमितासुपति, कारणअतिहितजाहि ॥ . | 

< ज्ञानसुगतियुतसुखसदन, तुङसीमानतताहि ॥ ४६॥ | 
।भजतुङसीओषादिकहँ सहिततत्तयुतअन्त ॥ .. | 

| ؟ अवआयुजेयजासुबठ) मनचछूअचलकरन्त ॥‏ ر 


4 
1 
j 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| देतकहानपकाजपर, ठेतकहाइतराज॥ 
|. अन्तआंदियुतसहितभजु, जोचाहसिशुभकाज ॥४८॥ 


। तुल्सीजोयहबनपरे, तोतवपूरणभाग॥ ४९॥ | | 
' जिनकेहखिहननही, दधिसुतसुतजेहिनाई ॥ | 


` चन्द्रवणिभज्ञगुणसुहित, समुझिअन्तअबुराग ॥ | 
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| 


, ऐल्सीतेनरतुच्छे,बिनासमीरउड्राह ॥ ५०॥ | 


| तुळसीसतसई | (३३) 
रविचंचरअश्भ्रहद्व, बीचसुवासुविचारे ॥ 

| तुरसिदासआसनकरे, अवनिसुताउरधारि ॥ ९१ ॥ 

, बनवानेतादगको पसा, युतकरुसहितविवेक ॥ 

। अन्तआदितुल्सीभजहु, परिहरिमनकरटेक ॥ ५२॥ ` 

| उवीअन्तहुआदियुत, कुलशोभीकमलाद ॥ / 

कविपय्यऐसेहिभजहु, तुलसीशमनविषाद ॥ <३॥ | 

| तातोहिकहसबकोउसुखद, करहिकहातवपांच ॥ | 

| हरबतृत्तियवारिजवरण, तजबलीनसुनुसांच ॥ ५४॥ | 

। तजहुसदाशुभआइअरि, भजुसुमनसअरिकाठ ॥ | 

| सजुमतइशअवन्तिका, तुल्साविमठविशाल॥ a ॥ | 

| एतवतवरवरणयुग, सतनगतसबजान ॥ इ: 

| चेतसहितसुमिरणकरत, हरतसकलअघखान ॥ «६॥ | 

। मेजीवरणयकारको, सहसरआदिविचारि॥ . | 

` पचवगेमाहयुतसहित; तुठसीताहिसंभारि ॥ ९७॥ 
हल्यममध्यसमानयुत, यातेअधिकनआन ॥ 

तुल्सीताहिविसारिशठ, भरमतफिरतभुलान ॥«८॥ 
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| 01 ३४ ( तुलसीसतसई। ` ह 


` होतहरषकापायधन, विपतितजेकाधाम ॥ 


कोझङ्करगुरुवागवर, शिवहरकोअभिमान॥ | 
करताकोअजजगतको, भरताकोहरिजान ॥ ६० ॥ | 


` सरत्रेयसराजीवणुण, करुतेहिहढपहिचान ॥ 1 


पंचपवगेहियुतसहित, तुलसीताहिसमान ॥ ६१ ॥ 


.> ».>« >>“ .>> س مى < مسد دنه سم 


दुखदाकुमतिकुनारितर, अतिसुखदायकराम ॥ ६२॥ 


` ` वीरकवनसहमदनशर.धीरकवनरतराम ॥ 


` कवनकूरहरिपद्वियुख, कोकामीवशबाम ॥ ६३ ॥ | 
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कारणकोकेजीबको, खंगुणकहसबकोय ॥ | 
जानतकोतुलसीकहत, सोएनिआवनहाय ॥ ६४ ॥ | 
तुलसीवरणविकल्पको, ओचपत्रितियसमेत ॥ ' 
अबससुझेजड्सरितनर, समुझैसाधुसचेत ॥ ६५ ॥ | 
जासुआसुसरदेवको, अरुआसनहरुवाम॥ | 
सकलदुखदत॒लसीतजहु, मध्यतासुसुखधाम ॥ ६६॥ 
चचछतियभजुप्रथमहरि, जोचाहसिपरधाम ॥ | 
तुङसीकह हिसुजनसुनहु, यहीसयानपकाम ॥ ६७ ॥| 
कुठिशधम्मयुगअन्तयुतः भजुतुठसीतजुकांम ॥ | 
अशुभहरणसरायशमन, सकळकळागुणधाम॥। ६८ 






हि: तुल्सीसतसई | (२५) 
| श्रीकरकोरघुनाथहर, अनयशकहसबकीय ॥ 
| सुखदाकोजानतसुमति, तुळसीसमतादोय ॥ ६९॥ 
| वरमूलहितहरवचन, प्रेममूलउपकार ॥ | 
दोहासरळसनेहमे, तुठसीकरेविचार ॥ ७०॥ 
| प्रागकषनणुरुळ्घुजगत, तुलसीअवरनआन ॥ 
| श्रेष्ठाकोहारिभक्तिसम, कोठघुलोभसमान ॥. ७१ ॥ 
| वरणाद्रतियनाशकनिरय, तुल्सीअन्तरसार ॥ 
| भजहुसकळञश्रीकरसदन, जनपालकखलसार ॥ ७२॥ 
चपश्रेसयसस्वरतहित, यमगुतदुखदनआन ॥ 
| ङसीहळ्युततेङुशळ,अन्तिकारसहजान ॥ ७३ ॥ 
तुठ्सीयमगणबोधबिन, कहुकिमिमिटेकलेश ॥ 
तातेसद्गुरुशरणगह) जातिपदउपदेश ॥ ७४ ॥ 
| भगणजगणकासाकरसि, रामअयननहिकोय॥ 
| तरसी पतिपाहिचानविन, कोउतुलकबहुँनहोय ॥७५॥ 
।उरुसीतगणविदीननर, सदानगणकेवीच ॥ 
| तिनहिजगणकेसेठदे, परेसगणकेकीच ॥ ७६॥ 
इन्दरमाणसुरदेवऋषि; रुकिमिणिपतिशुभजान॥ | 
| भोजनदुहिताकाकअलठि, आनंदअशुभसमान ॥७७॥ 0 
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बाणद्यतजूतटनिकट, विहरतरामसुजान ॥ 
 तुल्सीकरकमठनललित, लसतशरासनवान ॥ ८२. 
-.खूदुमेचकशिररुहरुचिरा शीशतिलकश्रूबंक ١ | | | 
` धंनुशरगहिजनुतहितयुत,तुलसीलसतमयंक ١١ ८२) 
.... इंसकमलबिचवरणयुत, तुठसोअतिमियजाहि॥. । 
/ तीनछोकमहजोभजे, लहेतासुफलताहि॥ ८४॥ `` 
` आदिमहेअन्तहुमहे, मंध्यरहेतेहिजान.॥ | | 
`. अनजानेजइजीवसब) समुझेसन्तसुजान ॥ ८«॥ | 
' ` आदिदहेमध्येरहे अन्तदहेसोबात॥त. ` 
रामविसुसकेहोत हे, रामभजेतेजात ॥ ८६॥ ` ह | 


(३६) GNM | | 
| 


कोहितसन्तअहितङुटिळ, नाशककोहितलोम ॥ 
पोषकतोषकदखदअरि, शोषकतुलसाक्षाभ ॥ ७८ 
सदानगुणपदप्रोतिजेदि, जातुनगणसमताई ॥ | 


'जगणताहिनययु तरहत, तुरसीसंशयनाहि ॥ ७९॥ 


भगणभक्तिकरुभरमतजि, तगणसगर्णावाधहाय ॥ |` 


` सगणसुभायसमुझितजे भजेनदूषणकोय ॥ ८०॥ | 


श्रीगजआसनजूतज्‌, विहरततीरसुधीर ॥ | 
यज्ञपायमेत्राणपद, राजतश्रीरघुवीर ॥ ८१ ॥ | 
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| | ` तुठसीसतसई _ (३७) 

| ललितचरणकटिकरललित, STOTT ॥ ' 
ललिताचबुकद्िजअपरसह, लोचनललितविज्ञाल८७ _ 
| भ्रणहरणअक्षयअमल, सहितविकल्पविचार ॥ | 

| कहतुलसीमातिअनुहरत, दोहाअर्थअपार ॥ ८८ ॥ 
वशिष्ठादिलेकारमहँ, संकेतादिसुंरीति॥ . 
कहबहुरिआगेकहव, ससुझवसुमतिबिनीति ॥ ८९ Il 

| कोषअलंकृतसंधिगति, मेत्रीवरणविचार ॥ 
।हरणभरणसुविभक्तिभठ, कविहिअर्थनिरधार ॥९०॥ 

| देशकालकरताकरम, बुधिविद्यागातहीन ॥ ` | 
| तसुरतरुतरदारदी, 59959915 ॥ ९१॥ 
।देशकाठगतिहीनने, करताकरमनज्ञान ॥ dt 
RAITT, तुरसीइवानसमान ॥ ९२ ॥ | 
धिकारीसबबोसरी, भलोजानिबोमन्द्‌ ॥ 8 
सुधासदनबसुवारहो, चोथीअथवाचन्द ॥ ९३ ॥ | 
नरवरनभसरवरसलिट, बिनयवनजविज्ञान ॥ र 
सुमतिशुक्तिकाशारदा; स्वातीकहहिसुजान ॥ ९४ ॥ 
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' ` घरमधुरीणसुधीरधरः धारनवरपरपीर ॥ ह 


(३८) तुळसीसतसई । 1 


घराधराधरसमअचछ) वचननविचलसुधीर ॥ ९६॥ज्‌ 


_ चोंतिसकेप्रस्तारमे, अ्थभेदपरमान ॥ 


कहहुसुजनतुलसीकहहि, याविधितेपहिचान ॥ ९७ | 


` वेदविषमकवरणसतर, सुतररामकीरीते ॥ ह 


'” तुळसाभरतनभारहरतः भूलिहरहुजनिप्रीति ॥ ९८ पुं 
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` ` 'दो०-त्रिविधभीतिकोरान्दवरः विधटनलटपरसान | | 


व॒नतेशुणकहेजानिये, तातेरगंदिगतीन ॥ | 
तुङसीयहजियससुझिकरि, जगजितसत्तम्रवीन NS 


'चन्द्रअनळनहिदेकहुँ, झुंठोबिनाविवेक॥ पु 


तुङसीतेनरसशुझिे जिन दि्ञानरसएक ॥ १०० 
सतसेयातुलसीसतर, तमहरपरपरदेत ॥ 1 


` तुरितअविद्याजनदुरित, वरतुटसमकरिठेत ) 1: 


इति श्ीमद्रोसाईतलसीदासविरचितायांसप्तशतिकायांस- ॥। 
केतवकोक्तिरामरसवणनोनामतृतीयःसरगैः ॥ ३ ॥ : ١ 


AIA: सगः | 





कारणअविरठअठपियत) तुठसीअविधभुलान ॥1॥. 


(0-0. Mûrmukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 ~ 25 34 


| तुसीसतसई। (३९) | 
दिगभ्रमजाविधहोतरे, कोनभुछावतताहि॥ | 
जानिपरतगुरुज्ञानते, संबजगसंशयमाहि ॥ २ ॥ 
हिरणचारिविचारुवर, वरणनअपरनआन || 
पदासोउगुणदोषर्म, छखिनपरतबिनज्ञान ॥ ३ ॥ 
रहकरतवसबवताहिको, यहितेयहपरमान ॥ 
एर्सीमरमनपाइहो, विनसद्वरुवरदान ॥ ४ ॥ 
दिगश्रमकारणचारते, जानांइसन्तसुजान ॥ 
केसेलसिपाइहैं, जेवहिविषमभुलान॥ « ॥ 
पुखदुखकारणसाभयो, रसनाकोसुतवीर ॥ 
तबलसिपरे, करेक्ृपावरधीर ॥ ६ ॥ 
खोदेकू पमहँ, गिरियथादखहोइ ॥ | 
दसमुझिहिये, रचतजगतसबकोइ ॥ ७ ॥ 
॥ाविधिततेअपनोविभव, दुखसुखदेकरतार॥ २ 
[छसीकोउकोउसन्तवर, कीन्हेविरचिविचार ॥ ८॥ 
| व्य करतकरनतरप्रीति॥. ' ` 
हि समत किक ॥९॥ 
॥ “7 णउइशभाणः. | 
159197597, रसनासुतउपदेश ॥3०॥ 


أ 
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(४०) तुठसीसतसई | ` ١ 
` करणधारवारिधिअगम, कोगमकरैअपार ॥ | 


जनतुलसीसतसङ्गबछ, पायेविशदविचार ॥ 3) | | 
गहिसुबेळबिरलेससुझि, बहिगेअपरहणार ॥ 








कोटिनबूड़खबारनाइ OARS 


' र्र अबनसुनतदेखतनयन, तुळतनविविधविरोध ॥ | 
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कहहुकहीकेहिमानिये, के हिविधिकरियप्रबोध ॥ १३ 
` श्रवणात्मकध्वन्यांत्मक, वरणात्मकविधितीन ॥ | 
त्रिविधराब्दअवुभवअगम, ठळसीकहाइप्रवीन॥ १ 
कहतसुनतआदिहिवरण, देखतवरणविहीन॥ ` |` 
इष्टिमानचरअचरगण, एकहिएकनलीन।। १५ ॥ ` 
पेचभेद्चरगणविपुल, तुठसीकहहिविचारि ॥ 
नरपशुस्वेदजखगकृमी, बुधजनमतनिरधारि ॥१६ 
अतिविरोधतिनमरंप्रचल, प्रकटपरतपहिचान.॥ 
अस्थावरगतिअपरन€, तुठसीकहहिप्रमान ॥ 1). 
रोमरोमन्रह्ाण्डब, देखततुलसीदास ॥ | 
बिनदेखेकेसकोऊ, सुनिमानेविञ्वास॥ १८॥ ظ‎ 
वेदकहतंजहेलगिजगत, तेहितेअलगनआन ॥ | 
तेहिअधारव्यवहरतलखु, तुलसीपरमप्रमान ॥ *। 






7 


| ` तुठ्सीसतसई | (७१) 


सरषपसूझतजासुकहँ, ताहिसुमेरूअसूझ। 
कहेउनससुझतसोअबुथ, तुलसीविगतबिसूझ ॥ २० ॥ 

| कहतअवरससुझतअवर, गहततजतकछुओर ॥ | 
।कहेउसुनेससुझतनही, तुलसीअतिमतिबोर ॥ २१ ॥ 
। देखोकरेअदेखइव, अनदेखोविश्वास ॥ | | 
। काठिनप्रबठतामोहकी, जलकहँपरमापियास ॥ २२॥ . 
| सोइसेमरसोइसुवा, सेवतपाइबसन्त ॥ E 
तुलसीमहिमामोहकी, विदितबखानतसन्त ॥ २३॥ | 
| घुन्योसवनदेर्योनथन, सेशयशमनसभान ॥ . 
| तुरसीसमताअसमभव, कहतआनकहआन ॥ २४॥ | 
|वसदाभवअरिहितआहित, सोपिनससुझतहीन॥ २ 
| तुरुसीदीनमलीनमति, मानतपरमप्रबीन ॥ २७॥ | 
|भटकतपद्अद्रेतता, अटकतज्ञानशमान ॥ | 
| सटकतवितरनतेविहटि, फटकततिषुअभिमान २६॥ . 1 
(जोचाहततेहिविन॒दुखित, सुखितरहिततेहिहोइ ॥ 
| पुलसीसोअतिङयअगम, सुगमरामतेसोइ ॥ २७॥ 


GY 
~ 














(४२)  तुठसीसतसई। 
` सब॒साभलोमनाइबो, भलोहोनकीआंस॥  . 
करतगगनकेगेंडुआ, सोशठतुल्सीदास ॥ २९ | । 


. ततुलसीतिनतेविमठ, सुनिमानहिमुदमूल॥ 1 
`.  तेपितिन्हेयाँचहिविनयः करिकारिबारहजार ॥ ८ 
٠ ऐडसोगाडरकोढरन, जानेजगतविचार ॥ ३७॥ / 
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विङिमिसुदेखतदेवता, करणीसमतादेवः ॥ | 


गुयेमारअविचाररत, स्वारथसाधकएव ।। ३०॥ | 
. बिनहिबीजतरुएकभक 71555585950 | 
. कोवरणेअतिशयभमित, सबविधिअकळअतूल 3 

` शुकापिकसुनिंगणबुधविबुधा फल्आश्रितअतिदीत 

` तुल्सीतसंबबिरदाहित, सोतरुतासुअधीन ॥ ३२॥( 
..._. कौनहिसेवतआयभव, कोनसेयपछताय ॥ .. | 
: तुलसीवादहिपचतदे, आपहिआपनशाय॥ ३३॥ | र्‌ 

` कहतविविधफलविमठतेहि, बहतनएकप्रमान ॥ | 
. भरमप्रतिष्ठामानिमन, तुलसीकथतश्चुलान ॥ ३१ 
मृगजलवटभरिविविधाविधि, सीचतनभतरुसूछ ॥. 

` दुळसीमनहरषितरहत, बिनहिल्हेफलफूल ॥ ३५१ 
` सोपिकहहिहमकहेलझो, नभतरुकोफळफूल॥ | 






~ 


| ठुळसीसतसइ | (४३) ` 

| शशिकरसँगरचनाकिये, कतज्ञोभासरसात ॥ | 

| स्वगसुमनअवसन्तखलु, चाहतअचरजबात ॥ ३८॥ 
तुल्सीबोलनबूझई, देखतदेखनजोय ॥ 

| तिनझठकेउपदेशका, करबसयानेकोय ॥ ३९ ॥ 

| जोनसुनतेहिकाकहिय, कहासुनाइयताहि 
तुल्सीतेहिउपदेशही, तासुसरिसमतिजाहि ॥ ४० ॥ 

| कहतसकटवटराममय, तोखोजतके हिकाज ॥ 

म तुल्सीकहइहकुमतिसुनि, उरआवतअतिलाज॥४१॥ 
अल्खकहहिदेसनचहहि, ऐसेपरमप्रवीन।। | 

| तुर्सीजगउपदेशही, वनिबुधअबुधमलीन ॥ ४२॥ 
दहरतहारतरहितविद्‌, रहतधरेअभिमान 

। चतुरुसीगुरुआवनाह, काहिइतिहासपुरान ॥ 22 ॥ 

जनेननदीसतनहीं, गहीआंपरेबाँह ॥ २ 

।कहतमोहवशततेहिअधम, परमहमारेनाह ॥ 29 || 

ज्य गगनवाटिकासाँचही, भरिभरिसिन्धुतरङ्ग ॥ 

सोमानहिंमोदमन, ऐसेअपमअमड़ ॥ 24 ॥ 

व्पदकरतरचनाबिहारे, रङ्गरूपसमतूल ॥ 

। तातेभयोनतूळ ॥ ४६ ॥ 
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` . चाहतिहारोआपते, माननभाननआन ॥ 


(३४) तुलसीसतसई। 


न 
sf 
PS ٠ سے‎ SI دہ د مھ س س‎ । 


तुल्सीकरुपंहिचानपति; यातेअधिकनआन ॥ ४० 
आतमबोधविचारइह, तुठसीकरुउपकार ॥ 
कोउकोउरामप्रसादते, पावतपरमतपार ॥ ४८ ॥ 
जहाँतोपतहँरामहे, रामतोषनाहभेद ॥ ظ‎ 
तुळसीदेखिगहतनहीं, TARA ॥ ४९॥ | 
गोधनगजधनवाजिधन, आररतनधनखान ॥ 


عد عد لد ll‏ ل लन‏ مس کے ے ل .> کے ہے SNP‏ مه مسمس 


| । ` जवआवेसन्तोषधन, सवधनधूरिसमान ॥ «° ॥ | 


मनभोउरअपिसुक्तिते, विलगविजानवतात ॥ «३ 


जन्मगवायेवादही, रटतपरायेपोर ॥ ४॥ . ` 
„` सुनेवरणमानेवरणः  वरणविळगन हिज्ञान॥ - | 
` तुलसासुगुरुमसादबल, परेवरणपहिचान ॥ ५६ ॥ | 
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 कुथिरतिअटतविमूंद्लटं, घटउद्घटतनज्ञान ॥ । 
'तुठसीरटतहटतनही, अंतिंगेयगतिअभिमान ॥५१ | 
भूभुवद्धगतदामसुव, कामनविविधाविधान ॥ | 

| 


तोतनवत्ततमानयत, तततुल्सीपरमान ॥€९२॥ 
भोउरसुक्तिविभवपटिक, मनगतप्रकटलखात ॥ 







रामचरणपहिचानबिनु, मिटीनमनकीदोर ॥ 


س 


तुळ्सीसतसई। (४५) 
विटपवेछिगणबागके, माराकारनजान ॥ 
١ तुलसाताविधिविदविना, करतारामभुलान ॥ ५६॥ 
करतबहीसांकमेहे, कहतुलसीपरमान ॥ 
करणहारकरतारसो, भोगकमनिदान ॥ ५७ ॥ 
तुलसील्टपद्तेमटक, अटकअपितनहिज्ञान ॥ 
| तातेगुरुउपदेशबिनु, भरमताफिरतभुलान ॥ «< ॥ 
| ज्योबरदावानेजारके, फिरतघनेरेदेश ॥ | 
| खांडभरेभुसखातहें, बिनगुरुकेउपदेश ॥ ५९ ॥ 
| बुष्वावरनअनयपद्‌, इवापेनपदारथलीन ॥ | 
| तुरसीते हिरासभसारिस, निजमनगणहिपरवीन ॥६०॥ | 
| टे कहतविविधदेखेविना, गहतअनेकनएक ॥ 200 ५ 
| पेतुठसीसोनहिसारिस, वाणीवदहिअनेक ॥ ६१ ॥ | 
| बिनपायेपरतीतआते; करतयथारथहेत ॥ `. 
| एढसीअबुधअकाशइव, भरिभरिमूठीलेत ॥६२॥ | 
| वपनवारिवांधतबिहठि, तुठसीकोनविचार ॥ ग 
| हानिलाभविधिवाँधबिन, होतनहीनिरधार ॥ ६३॥ | 
काम i 2 मद اه‎ होभकी, जवलगिमनमेंसान ॥ | 
कापण्ड पणि BARES [रसः दोने | ' २९७ क सम [न N 5 9 1 १. 3 
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(७६) तुठसीसतसई | 
' इतकुलकीकरणीतजे, उतनभजेभगवान ॥ | 
तुठसीअधवरकेभये, ज्योंवधूरकोपान ॥ ६९ ॥ | 
' कीरसरिसवाणीपढत, चाखनचाहतर्खाड़ ॥ 
` मनराखतवैरागमह, घरमोराखतरांड्‌ ॥ ६६॥ ‹ | 
„  रामचरणपरचेनही, बिनसाधनपदनेह ॥ | 
., ` युँड्सुड़ायेवादही, भांड़भयेतजिगेह ॥ ६७॥ | 
'  काहभयोबनबनफिरे, जोबनिआयोनाहि॥ | 
.... बनतेबनतेबनिगयो, तुलसीघरहीमाह ॥ ६८॥ 
7 'जोगातिजानेवरणकी, तनुगतिसोअनुमान ॥ | 
' .. वरणविन्दुकारणयथा, तथाजानुनहिआन ॥ ६९ ॥ | 
` प्रणयोगभवनामजग, जानुभरमकोमूल ॥ | | 
' दरसीकरताहेतुही, जानुमानुजनिभूळ ॥ ७० ॥ | 
८ नामजगतसमससझजग, वरुतुनकरिचितवैन॥ | 
` ` ' बिन्दुगयेजिमिगेनते, रहतऐनकोऐन ॥ ७१ ॥ ظ‎ | 
, आपुहिएनविचारुविधि) सिद्विविमळगतिमान॥ | 
„ आनवासनाबिन्दुसमः तुठसीपरमप्रमान ॥ ७२.॥ | 
. ` धनधनकहेनहोतकोउ, समुझिदेखुधनमान॥ | 
| होतधानेकतुठसीकहत, दुखितनरहतजहान ॥७३॥| 
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तुठसासतसई | (४७)‏ ظ 


हिमकीमूरतिकेहिये, लगीनीरकीप्यास ॥ | 
| छगतशब्दयुरुतरानकर सोमेंरहीनआस ॥ ७४ ॥ 
जाकेउरवरवासना, भईभाषकछुआन ॥ 
١ तुळसीताहिविडम्बना, कहिविधिकथहिप्रमान॥७५॥ © 
| रुजतनुभवपरचेविना; भेषजकारकिमिकोय ॥ 
| जानपरभषजकर, सहजनाशरुजहाय ॥ 3६ || 
मानसव्याधकुचाहतव, सदगुरुवेदसमान ॥ 
जासुवचनअलबठअवश) दोतसकठरुजहान ॥9७॥ 
| रुचिबादेसतसंगमह नीतिक्षघाअधिकाय ॥ 
| होतज्ञानबळपीनअळ, वृजिनविपतिमिटिजाय ॥७८॥. 
| शुङ्कपक्षशिस्वच्छभो, कृष्णपक्षयृुतिहदीन ॥ | 
| बढ्ववटबविधिभांतिविचि, तुलसीकहहिप्रवीन॥७९॥ | 
| सतसंगतिसितपक्षसम, असितअसन्तप्रसंग ॥ 
| जारुआपकहुचन्द्रसभ, तुलसीवदनअभंग ॥ ८० ॥ 
तीरथपतिसतसंगसम, भ क्तिदेवसरिजान ॥ 8 
| विधिंउलटीगतिरामकी, तरणिसुताअनुमान ॥८१॥ 
| वरमेधामानहुगिरा, धीरधम्मेन्यग्रोध ॥ र 
| मिळनजिवेणीमनहरणि, तुल्सीतजहुविरोध ॥ ८२ ॥ | 
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(४८) . तुठ्सीसतसई। 

. समझबसवमज्जनविशद, मठअनीतगइघोय | 
 अवेशमिलनसंशयनहीं, सहजरामपदहोय ॥ ८३ | 
। क्षेमविमलवाराणसी, सुरअपगासमभक्ति ॥ 

ज्ञानविश्वेश्वरआतिविशद, ठसतदयासहशक्ति॥८। 
वसतक्षेमगइजासुमन, वाराणसीनदूरि ॥ 1 | 
` विलसातिसुरसारभाक्तेजह, तुठसीनयकृतभारे Ileal 

, ` सितकाशोमगहरअसित, लोभमोहमदकाम॥ | 

हानिलाभतुल्सीससाझि, वासकरहुवसुयाम ॥ ८६ | 

`. गयेपछटिआवेनही, हेसोकरुपहिचान ॥ 
 आजुनेइसोकालदै, तुलसोभरमनमान || ८७॥ | 
१ वत्तेमानआधीनदोउ, भावीशूतविचार ॥ ظ‎ 
0 .तुल्सासंशयमननकरु, जो हे सोनिरुआर ॥ ८८ | 
` सानसउरवरमममधुर, रामसुयशशुवचिनीर ॥ ` | 
' उठउवाजनवुधिविमलभइ) बुधिनहिअगमअधीर८९। 

:.. अलङ्वारकविरातियुत) भूषणदूषणरीत ॥ . | 

' वारजातबरणतावोविध, तुङसीविमलविनीति ॥९१ | | 

` बिनेविचारसुहिदता, सोपरागरसगन्ध ॥ E | 

„ .. कामादिकतेहिसरल्सत, तुलसीचाटप्रबन्ध ॥ ९१॥ 
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तुलसीसतसई | (४५९५) ३. 
प्रेमठर्मंगकवितावली, चलीसरितशुचिधार ॥ 

| रामवराबरिसिरनाहेत, तुठसीहरषअपार ॥ ९२॥ 

| तरलतरंगसुछन्दवर, इरतद्रेततरुमूल ॥ ظ‎ 

` اك 391111535 || 

| सनन्‍्तसभाविमलानर्गरि, सिगरिसुमंगलखानि ॥ | 

|| तुलसीउरसुरसारसुता, ठसतसुथलअनुसानि॥९४॥ | 

| मुक्तमुमुक्षवरविषद) श्रोतात्रिविधप्रकार॥ . 

|| ग्रामनगरपुरयुगसुतट, तुठसीकर्हाह विचार ॥ ९५ ॥ 

+ वाराणसीविरागरनाइ, शेल्सुतामनहोय ॥ ` > 

| तिमिअवधहिसरयुनतजेःकहतसुकावेसबकोय॥९६॥ . 

| .कहबसुनबससुझबपुनः, सुनिससुझायवआन॥ . 

| श्रेमहरघाटप्रबन्धवर, तुल्सीपरमप्रमान ॥ ९७॥ 0 

| इति श्ीमद्रोसाईस्वामीतुलसीदासाविराचितायांसप्तशति 


AC بخ‎ 


कायांआत्मवोधनिदेशोनामचतथःसगः ॥ ४ ॥ 
r. पश्चमःसगः | 1 चो 
| दो०-यतनअनूपमजाजुवर/ सकठकलागुणधाम ॥| ५ 
|| अविनाशी भोयहतडुधरिराम॥ १ ॥ 
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सदाप्रकाशसरूपवर, अस्तनअपरनआन ॥ २ ॥ 
अप्रमेयअद्रेतअज, यांतेदुरतनज्ञान ॥ 
जानहिइंसारसमकहँ, तुठसीसन्तनआन ॥ 
जाकोकृपाकटाक्षते, पायेपदनिवान ॥ हे | 
तजतसंलिलअपिपुनिगहत, घटतबढ़तनहिरीति॥ | 
तुठसीयहगतिउरनिरखि, करियरामपद्प्रीति ॥ ४) 
` चुम्बकइरहनसेतिजिमिः संतनहरिसुखधाम ॥ | 
“1 'जानतिरीक्षरसमसफरि, तुल्सीनानतराम ॥ ५ ॥ 
भ्रतहरतद्रशतसबाहि, पुनिअदरशसबकाहु ॥ _ | 
तुलसीसुगुरुप्रसादवर, होतपरमपदठाहु ॥ ६॥ 
यथाप्रत्यक्षसरूपवहु, जानतहेसवकोय ॥ ظ‎ 
7 तथाहिळेगतिकोठखव, असमेजसअतिसोय || ७॥ 
यथासकळआपिजातअप, रविमंडलकेमाहि॥ | 
मिठततथाजिवरामपद, होततहाँलेनाहि.॥ ८॥ 
कमकोषसँगठेगयो, तुलसीअपनीबानि ॥ 
जहांजायविल्सेतहा, परेकहापहिचानि॥ ९॥ | 
सब, रहतयथाधरिदेह॥ | 
त्योतुठसीलेराममइँ। मिळतकबहुनहिएह ॥-१०॥। 
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| तुल्सीसतसई | (५१) 

| शोषकपोषकसमुझशुचि, रामप्रकाशसरूप ॥ 
यथातथाबिवुदेखिये, जिमिआदरशअनूप ॥ ११ ॥ 
कर्मसिटायेमिटतरनाह) तुठसीकियेविचार ॥ 

| करतवहीकेफेरहे, याविधिसारअसार ॥ १२ ॥ 
एककियेहोदूसरो, बहुरितीसरोअंग॥ | 

| तुलसीकेसेहुनानशै, अतिशयकमेतरंग॥ १३ ॥ 

| इनदोउनतेरहतभो,, कोउनरामतजिआन ॥ 
तुलसीयहगतिजानिहे, कोउकोउसंतसुजान ॥ १४॥ 
- सन्तनकोलेअमिसदन, ससुझहिसुगतिप्रवीन ॥ © 
कमेविपयंयकबहुनहि, सदारामरसलीन ॥ १५ ॥ 
सदाएकरससन्तासिय, निइचयनिशिकरजान॥ २ 
| शामदिवाकरदुखहरण, तुल्सीशीलनिधान ॥ १६॥` ` 
| सन्तनकीगातिउरविजा, जानहुशशिपरमान ॥ | 
।. रामेतरहतरसमंसदा, तुलसीरतिनहिआन ॥ १७॥ | 
| जातरूपानिमिअनळमिलि, ठाठेतहोततनताय ॥ | 
| सन्तशीलकरसीयतिमि, ठसहिरामपदपाय॥ १८॥ ` 
| आपुहिबांघतआपुहठि, कोनछुड़ावतताहि॥ २ 
| सुखदायकदेखतसुनतः तदपिसोमानतनाहि ॥ १९॥ 
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(८२) तुलसीसतंसई | 


' जोनतारतेअधमगाति, ऊर्द्धंतोनगतिजात ॥ 


| 

| 
` तुळसीमकरीतन्तुइव, कमनकबहुनशात ॥ २० ॥ | | 

| 


/ जहारहततहसहसदा, तुलसीतेराबान ॥ 


| 


| जहेतेग्रकटततहेँदुरत, तुठसीजानततारि ॥ २३॥ | 


11. १ 
४ २ 
1. 


सुधरेविधिवशहोयजब, सतसँगातिपहिचानि ॥ २३ | 
रविरजनीसघरातथा, इहआस्थिरअस्थूठ ॥ 

सूक्षमशुणकोजीवकर, तुठतीसोतनमूछ ॥ २२॥ | 
आवतअपरवितियथा, जाततथारविमाई ॥ 








प्रकटभयेदेखतसकल, दुरतलसतकोइकोय॥ | 
तुरसीयहअतिशयअगम, विनगुरुसुगमनहोय ॥२४॥ 
याजगजेनयहीननर, TERN | 

कटतदुरतमहादुखी, कहंठागिकहियतताहि ॥ २५॥ 
सुखदुसमगअपनेगदे, मगकेहुगहतनधाय ॥ 
तुलसीरामप्रसादपिनु, सोकिमिजानोजाय ॥ २६ ॥ | 
माहेतेरविरवितेअवनि, सपनेहुँदुखकहुँनाहि ॥ 
तुरुसीतबळगिदासितअति, या र 
सन्तनकीगतिशीतकर) लेशकलेशनहोय LL 
सोसियपदसुखदासदा, TITER, ॥ २८॥ | 
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| तुलसीसतसई | 0५३ ) 
तजतअमियशशिजानिजग, 75839598 ١١ - 


' गहतनहींसबकहविदित, अतिशयअमठअनूप ॥२२॥ 


शाशकरसुखदसकलजगत, कातीहजानतनाह ॥ 


| कोककमलकरदुखदकर, तदपिद्खदनहिताहि ३०॥ 
| बिनदेखेससुझेसुने, सोभोमिथ्यावाद ॥ 


IANA 


| . तुलसीगुरुगमकेलखे, सहजेमिटेविषाद ॥ ३१ ॥ 
. वरपिविश्वहषितकरतः इरततापअघप्यास ॥ 
| तुलसीदोषनजठदकर, त्योंजडकरतजवास ॥ ३२॥ 
| चन्द्रदेतअमिलेतविष, देखहुमर्नाहविचार॥ ` | 
॥ तुरसातिमिसियसन्तवर, माहेमाविशदअपार ॥३२॥ 
| रसमविदितरविरूपलखु, शीतशीतकरजान॥ २ 
॥ उसतयोगयशकारभव, तुलसीसमझसमान ॥ ३४ ॥ 
| ' छेतिअवनिरविअंशकहँ। देतxअमियअपसार ॥ 

| तुल्सीसूक्षमकोसदा, रावेरजनीशअधार ॥ ३५ ॥ 
| भूमिभानुअस्थूरअप, सकलचराचररूप ॥ 

॥ .एुरुसीबनणुरुनाळह, यहमतअमलअनूप ॥ ३६ ॥ 
तुल्सीनल्यलीननर, तेनिशिकरतनलीन। | 


3 





SSO ا‎ 


(८४)  तुठसीसतसई। 
तुळसीकवनेइुँयोगते, सतसङ्गतिजबहोय ॥ 
| शाममिलनसंशयनही, कहहिसुमतिसबकोय॥ ३८॥ 
| सेवकपदसुखकरसदा, दुखदसव्यपद्जान ॥ 

। यथाविभीषणरावणाहे, तुळसीससुझप्रमान ॥ Fl.‏ ظ 
शीतउष्णकररूपयुग, निशिदिनकरकरतार ॥ |‏ 
तुठसीतिनकहंएकर्नाह, निरखंहुकरिनिरधार NSN‏ 

। नहिनेननकाहूलख्यो, धरतनामसबकोय ॥ | 

| 


। 
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' 35501915053951 झूठकबहुँनहिहोय । ४१ ॥ 
चेदकहतसबकोउविदित, तुठसीअमियस्वंभाव ॥ 
करतपांमअपिरुजहरत, अविरलअमळप्रभाव USAN, 
गन्धशीतअपिउष्णता, सबहिविहितजगजान ॥ | 

महिवनअनल्सुआनिलग, बिनदेखेपरमांन ॥ 22 |‏ ر 
इनमहचेतनअमलअछ, विलखततुलसीदास |‏ 
सोपदशुरुउपदेशसुनि, सहजहोतपरकास ॥ ४४॥ |‏ 
यहिविधितेवरबोधइह, गुरुप्रसादकी उपाव ॥‏ 
हेतेअलतिहुकालमह, तुलसीसहजप्रभाव ॥ ४८॥ |‏ 
काकसुतासुतवासुता, मिलतजननिपितुधाय॥ |‏ 
४६॥ |‏ ار आदिमध्यअवसानगत, चेतनसहजसुभाय‏ 
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तुळसीसतसई | (५९ ) 
समतास्वारथहीनते, होतसुविशदविवेक॥ : 
तुठसीयहतिनहीफबै) जिनहिअनेकनएक ॥ ४७॥ ` 
सबस्वारथस्वारथरटत, तुसोषटतनएक ॥ 
.. ज्ञानरहितअज्ञानरत, कठिनकुमनकरटेक ॥ ४८॥ 
` स्वारथसोजानइसदा, जासांविपतिनशाय ॥ 
| तुलसोगुरुउपदेशविन, सोकिमिजानोजाय ॥ ४९ ॥ 
| कारजस्वारथहितकरे, कारणकरेनहोय ॥ २ 
। ` मनवाऊषविशेषते, तुठसीससुझहुसोय ॥ «° ॥ 
. कारणकारजजानताः सबकाइूपरमान ॥ | 


| तुलसी कारजकारजो, सोतेअपरनआन ॥ ५१ ॥ 
| बिनकरताकारजनही, जानतरेसबकोय ॥ 


| ` अरुसुखश्रवणसुनतनहा, प्राप्रिकवनविधिहोय ॥५२॥ | 
|. करताकारणकारजहः तुठसीगुरुपरमान ॥ _ | 

| खोपतकरतामोहवश, ऐसोअबुधमलान॥ ९३ ॥ 
| ` -अनिलसलिलविधियोगते, यथाबीचिबहृहोय ॥ | 
| करतकरावंतनहिकछुक, करताकारणसोय ॥ ९९॥ 


| सैमधरणकरतारकर, तुलसीपतिपरधाम ॥ 





+ सोवरतरतासमनकोऊ, सबविधिपूरणकाम ॥ ९५ ॥ | 
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। (९६ ) तुलसीसतसह । 

' करताकारणसारपद, आवैअमठअभेद्‌ ॥ | 

'“करम्मंघटतअपिबद्तहें, 05905013835 ॥ ५६ ॥ | 
र्वेदजजवनप्रकारते, आपुकरेकोउनाहि ॥ ظ‎ 
अयेप्रकटतेहिकेसुनो, कीनविछोकतताहि ॥ ५७ ॥ | 
भयोविषमताकममंह) समताकियेनहोय ॥ 

` तुठसीसमताससुझकर, सकठमानपद्धोय ॥ «८ ॥ 

, समहितसहितसमरुतजगः सुहदजानसबकाहु ॥ 
तुठसीयहमतधारुउर, दिनप्रतिआतिसुखठाहु ॥५९॥ 
यहमनमहनिश्वयधरहु, हेकोउअपरनआन ॥ ` 
कासनकरतविरोधहठि, तुलसीससुझप्रमान ॥ ° 
महिजलअनर्सुअनिरनभ, तहाँप्रकेटतवरूप॥ |. 

जानिजायवरवोधते, अतिशुभभस्षलअनूप ॥ ६१ ॥| 
जापआकसमानते, उपजेबुद्विविशाल॥ . 
नातोअतिछळहीनहु, गुरुसेवनकछुकाल ॥ ६२॥ 

` ` कारजयुगजानइ हिय, नित्यअनित्यसमान ॥ ` | 

गुरुगमतंद्खाइसुजन, कहतुलसीपरमान ॥ ६३॥ |‏ , ظ 
महिमयंकअहिनाथको, आदिज्ञानभोभेद ॥ |‏ 

ताविषितेईनीवकहें,. होतससुझबिनखेद ॥ ६४॥ | 


| 
0 
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| | तुठसीसतसई । (९७). 
परोफेरनिजकभमह, अम्रभवकायहहेत ॥ 

| तुलसीकहतसुजनंसुनहु, चेतनससुझअचेत ॥ ६० ॥ 
| नामकारदूषणनही , तुल्सीकियेविचार ॥ | 

|: क्भनकीघटनाससुज्ञि, ऐसेवरणउचौर ॥ ६६ ॥ ` 
|. ` सुजनकुजनमहिगतयथा, तथाभानशशिमाहि ॥ | 
| तुलसीजानतहोसुखी, होतसमुझविननाह ॥ ६७॥ 
| झातुतातभवरीतिजिमिः . तिमितंलसीगतितोरि ॥ _ 
| - मातनतातनजाइुतब) NININ ॥ ६८ ॥ 
| सवंसकलतेहेसदा, विश्लेषितसबंठार ॥ 

| तुलसीजानहिसुददजे, ते अतिमाताशरमोर ॥६९॥ 
|. अलंकारघटनाकुनक, रूपनामगुणतान ॥ 

| ` तुल्सीरामप्रसादते, परखहिपरमप्रवीन ॥ ७० ॥ 

| एकपदारथविविधएण) संज्ञाअगमअपार ॥ ظ‎ 
|. तुल्सीसुगुरुप्रसादते, पायेपदनिरथार॥ ७१॥ ` 
| गन्धनमूलउपाषबहु) भूषणतनगणजान ॥ ظ‎ 
| . शोभागुणतुल्सीकहहिसमुझाह सुमतिनिधान॥७२। 
., जैसोजहॉउपाधितही वटितपदारथहूप॥ 
. “तेस सो पो गणगणसुमतिअनूप || । ७३॥ 
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102 ظ‎ | 
. (९८)  तुलसीसतसई। | 
` जाजवस्तुअस्थिरसदा, मिटतमिटायेनाह ॥ | 
` रूपनामप्रकटतदुरत, समुझिविलोकहुताह ॥ ७४॥ | 
` पेषरूपसंज्ञाकहब, गुणसुविवेक॑विचार ॥ 
` इतनोइउपदेशवर, तुळसीकियेविचार ॥ ७७ ॥। | 
` सदासगुणसीतारमण, सुखसागरबलधाम ॥ | 
“ जनतुलसीपरखेपरम, पायेपदविश्राम ॥७६॥ . | 
, 'सणुणपदारथएकनित, निशुणआमेतउपाधि॥ | 
, तुळसीकहरिविशेषते, सथुझसुगतिसुठिसाधि॥७०॥ | 
` यथाएकमहवेदगुण, तामहँकोकहुनाहि ॥ 
तुळसीवत्ततसकछदै, ससुझतकोउकोउताहि ॥७८॥ | 
तुलसीजानतसाधुजन, उदयअस्तगतभेद ॥ ` 
/ बिनजानेकेसेमिटे, विविधजननजनखेद्‌ ॥ ७९॥ | 
संशयसोकसमूलरुज, देतअमितदुखताहि॥ .. | 
अहिअनुगतसपनेविविध, चाहिपरायणजाहि ॥८०॥ | 
' तुल्सीसॉचोशापहे, जबलगिसुलेंननेन ॥ त 
` सोतवलूगिजवलगिनही, सुनेसुगुरुबरवेन ॥ ८१॥ | 
" पूरणपरमारथदरश, परसतनोलगिआश॥ | 
| तोछगिसनउत्थाननद्‌, जबलगिजलनप्रकाश॥८२॥ ॥ ५ 
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तबलगिहमतेसवबंड़ो, जबळगिहिकछुचाह ॥ 
चाहरहितकहकोअधिक, पायपरमपद्थाह ॥ ८३॥ 
रणकरताइेअचळ, अपिअनादिअजरूप ॥ 
तातेकारजविपुलतर, तुङ्सीअमलअनूप ॥ ८४॥ 
करताजानिनपरतहे, विनणुरुवरंपरसाद ॥ | 
तुलसीनिजसुखविधिरहित, केहिविधिमिटेविषाद <All 


| मृन्मयघटजानतजगत, THOTT ॥ 
|. तिमितुलसीकरतारहित, कमेकरेकहुँकोय ॥ ८६॥ . 


तातेकरताज्ञानकर, जातेकमेप्रधान ॥ 


| तुल्सीनालूखिपाइहो, किंयेअमितअनुमान ॥८७॥ 
| अनूसानसाक्षीरहित, होतनहीपरमान॥ | 
| ` कहतुळसीप्रत्यक्षजो, सोकहुअपरकोआन॥ ८८॥ 

| मितिकारणकरतासाहित, कारजकियेअनेक॥ | 
|. नोकरताजानेनहीं, तोकहुकवनविवेक ॥ ८९ ॥ 

| स्वणेकारकरताकनक, कारणप्रकटलंखाय ॥ 


अछेकारकारजसुखद, गुणशोभारसाय ॥ ९० ॥ ` 


| पामीकरभूषणअमित, करताकहतबभेद्‌॥ 
| तुलसीजेगुरुगमरहित, ताहिरमितअतिखेद ॥९१॥ . 
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GN). तुठसीसतसई | 3 | 
` तननिमित्तजहजोभ्यो, तहांसोइपरमान ॥ 
'  जिनजानेमानेतहाँ, तुलसीकहाहसुजान ॥ ९२ ॥ 
` नृन्मयभाजनविविधाविषि, करतामनभवरूप ॥ 
` तुलसोजानतेसुखद, गुरुगमज्ञानअनूप ॥ ९३॥ 
१ सबदेखतमृणभाजनहि, कोइकोइलखतकुलाल ॥ 
° जाकेमनकेरूपवह, भाजनविलखुविज्ञाल ॥९४॥ | 
. एकेरूपकुछालको, माटीएकअनूप ॥ . | 
भाजनअमितविशाठलघु, सोकरतामनरूप ॥९५॥ | 
.. जहारहतबरतततहाँ, तुल्सीनित्यस्वरूप॥ | 
भूतनभावीताहिकह, अतिशयअमलअनूप ॥९६॥ | 
३वाससरमारप्रत्यक्षअप्‌, रुवच्छादरशल्खात ॥ | | 
तुळसीरामप्रसादबिन, अविगतिजानिनजात ॥ ९७॥ 
तुङसीतछराहिजातहे, युततनअचलछउपाधि ॥ । 
यहगांतेतेहिळखिपरतजेहि, भइसुमतिशुठिसाधि | | 
करताकारणकारके, योगकरममतजान ॥ | 
उत कालकरतादुरत; कारणरहतग्रमान ॥ ९९॥ | 
दति शामद्गासाइरवामीतुलसीदासविरचितायांसपतशति | 
कार्याकम्मसिदांतयोगोनामपंचमःसर्गः ॥ ५ ॥ |. 
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षष्टःसर्गः | 
दोहा-जलूथलतनगतहेसदा, तेतुलसीतिइँकाळ ॥ 
जन्ममरणससुझेविना, भाषतसपनविशाल ॥ 9 ॥ 
तेतुठसीकरतासदा, कारणशब्दनआन ॥ | 
कारणसंज्ञासुखदुखद, बिनगुरुतेहिकिमिजान ॥ २॥ | 
कारजरतकरताससुझ) दुखसुखभोगतसोय ॥ 3 
तुलसीशीगुरुदेवविन, दुखप्रददूरनहोय ॥ ३॥ 
कारणशब्दस्वरूपमे, संक्ञायुणभवजान ॥ 
करतासुरगुरुतेसुखद,. तुठसीअंपरनआन ॥ ४॥ 
गन्धविभावारिनीररस,. सठिठअनलगतज्ञान ॥ | 
वायुवेगकहँबिनलखे, बुधननकहहिप्रमान ॥ ५ ॥ 5 





| अनुस्वारअक्षरराहत, الل يا‎ ॥ 5 
` कहँतुठसोजहँछगिवरण, तासुरहितनहिहीय ॥६॥ 
| आदिहुअन्तहृदैसोई .तुलसीओोरनआन ॥ | ١ 
| | बिनदेखसमुज्ेविना, किमिकोईकरेप्रमान ॥७॥ . | 
| रहितबिन्दुसबवरणते, रेफसहितसबजान॥ 

| तुलसीस्वरसंयोगते!. होतवरणपद्मान ॥ ८॥ 
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: (६२५). ` तुंढसोसतसई | | 
अनुस्वारसुक्षमयथा, तथावरणअस्थूळ॥ . | 
जोसूक्षमअस्थूलसो, तुढसीकबदुनमूछ॥९॥ | 
अनिल्भनलपुनिसलिलरण, तनंगततनवतहोय॥ । 

` बहुरिसोरजगतजलअनळ, मरुतसहितरविसोय१०॥ 

`` ओरभेदासिद्वान्तयह, निरखुसुमतिकरुसोय॥ ` 
तुठसीसुतभवयोगबिन, पितुसंज्ञानहिहोय ॥ ११ ॥ |` 
संज्ञाकहतबशुणससुझ, सुनबइान्दंपरमान॥ |: 
देखबरूपविरेषदे, तुलसीवेषषखान॥ 1२॥ ¦ 
होतपितातेपुत्रजिमि, जानतकोकहुनाहि॥. | 
जबलगिसुतपरसोनही, पितुपदळहेनताहि ॥ १३॥ | 
तिमिवरणनसंज्ञाकरे, वरणवरणसंयोग ॥ "7 
तुठसोहोयनवरणकर, जबलगिवरणवियोग॥ १४॥ 
तुल्सीदेखहुसकलकरँ, यहिविधिसुतआधीन ॥.. - 
पितुपदपरखिसुद्ददभयो, कोउकाउपरमप्रवीन॥१५॥ 
जहंदेखोसुतपद्सकल, भयोपितापदलोप॥ | 

' घुल्सोसोजानेसुई, जासुअमोलिकचोप ॥ १६॥ | 

` ख्यातसुवनतिइँलोकमहँ, महाप्रवहअतिसोइ ॥ 

ma सोपरआगेहोइ ॥ १७॥ . 
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तुलसीसतसई। , (६३) . 
तुल्सीहोतनहींकछुक, रहितसुवनव्यवहार ॥ | 
| ताहातेअग्रजभयो, सवविधितेहिपरचार॥ १८॥ 
| सुवनदोखियूलेसकल, भयअतिपरमअधीन ॥ 
| तुळसीजेदिससुझाइये, सोमनकरतमलीन ॥ १९ ॥ ` 

मानतसोसांचोहिये, सुनतसुनावतवादि॥ . | 
| तुळसीतेससुझतनहीं, जोपदअमलअनादि ॥ २०॥ 
। जाहिकहतहैसकल्सो, जेहिकहतवसोऐन ॥ । 

तुल्सीताहिससुझिहिये, अजहुँकरहुचितचेन ॥ २१॥ | 
| तुल्सीजोहेसानही, कहतआनसबकोय ॥ . | 
| यहिविधिपरमविडम्बना, कहहुनकाकहंहोय ॥ २२॥ „ 
| | गुरूकरिबोसिद्वान्तयह, होययथारथबोध॥ | 

अनुचितउचितलखायउर, तुळसीमिटेविरोष ॥२३॥ | 
| सतसंगतिकोफलयही, संशयल्हेनलेश॥ 
| हैअस्थिरशुचिसरलूचित, पावैषुनिनकलेश ॥ २४॥ | 
| जोमरबोपद्सबनको, जहँलगिसाधअसाध॥ | 
| कवनहेतुउपदेशगुरु, सतसङ्गतिभवबाध॥ २५ ॥ 
| जोभावीकछुहेनही, झुँठोगुरुसतसङ्ग ॥ 
| ऐसिकुमतितेझुंठगुरु, सन्तनकोपरसङ्घ ॥ २६ ॥ 
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. (६४) .  तुल्सीसतसई। 


AR) 


ATTA: सुरतिविवेकनिधान॥ |' 
. | 


`" तुलर्स 
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315001519331885: 770995018315 ॥ २७), 


जहँलागिसज्ञावरणभो, जासुकहेतेहोय ॥ | 
तोतुलसीसेहसबल, आनकहाकहुहोय ॥ २८॥ | 


अपनेनननदेखिने, RITM ॥ | 
` तिनहिनविषतिविषादरुज, तुल्सीसुमतिसुयोग॥२९ 


सृगागगनचरक्षानविन, करतनहीपहिचान ॥ | 


` परवशशठहठतजतसुख, तुल्सीफिरतसुठान ॥३५ 


काहकहीतेहितोहिके, जेहिउपदेशेउतात ॥ ` | 
बल गिकहतसोदुखसहत, समुझरहितहितबात ॥३॥ 


हि ا‎ मिटेकवनबिधिछाँ॥ | 
 त्याएठसीउपदेशविन, निःसंशयकोउनाँह ॥ ३२॥ 


अपनोकरतवभापछासि, सुनिगुनिआपविचार॥ । 
ताताहिकहड्सदाकहा, सुखदासुमतिअधार ॥ 1 










भयरतिअठथअतीतमति, सहितद्याश्रतिमान ३ 


विनयछतरशिरजासुके, प्रतिपदपरउपकार ॥ | 


सोकनीसहो) रहितसकरव्यभिचार ॥ २५। | 


swan esses ال‎ 


तुलसीसतसई | (६९) 
बेशविनयमगपंगधरे, हरेकटुकवरबेन ॥ | 
सद्यसदाशुचिसरलता, होयअचलसुखऐन ॥ ३ ६॥ 
शद्रशुद्रपथपारेहरे, ETAIT || 
उडतामनसमतासुमति, सकलजीवसमजान ॥ ३७ ॥ 
हतुवरणवरञ्जुचिरहनि, रसनिराससुखसार ॥ 
| चाहनकामसुरानरस, तुल्सीसुहृढ़विचार ॥ ३८॥ | 
ا‎ यथालाभसन्तोषरत, गृहमगवनसगरीत ॥ 
| सोतुठ्सीसुखमेसदा, जिनतनुविभवविनीत ॥ ३९ ॥ 

॥ रहजहाविचरतहा, कभीकहँकछनाहि ॥ 
| पढसातहआनन्दसग, जातयथासँगछाहि ॥ ४०॥ - न 
| करतकमजेहिकोसदा, सोमनदुखदातार ॥ | ( न 
| तुलसीजोसमुझेमनहि, तोतेहितनेविचार ॥ 2 `. 1 7 
॥ कहतसुनतसमुझतढखत, तेहितेविपतिननाय॥ \ 
| तुठसोसवतेबिलगहें, जवतेनहिठहराय ॥ ४२ Il 

| सुनतकोटिकोटिनकहत, कोड़ीहाथनएक ॥ 
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कहाहोतदेखेकहे, सुनिससुझेसबरीति ॥ | 


तुळसीजबळगिहोतर्नाहः सुखदरामपदप्रीति ॥ ४९ ॥ 


कोटिनसाधनकेकिये, अन्तरमळनाहजाय ॥ . ` | 
तुलसीजोळगिसकलणुणः सहितनकमनशाय ॥४६॥ 

चाहबनीजबलगिसकलू, तबळागेसाधनसार ॥. . | 
तामहँअमितकलेशकर, तुळसीदेखविचार ॥ ४७॥ | 
चाहकियेदुखियासकर, त्रह्ादिकसबकोय ॥ ` | 
निश्चङतातुळसीकठिन, रांमकृपावशहोय ॥ ४८॥ 

अप्नोक्मनआपकरेँ, भळोमन्द्जेहिकाल॥ | 
तबजानबतुलसीभइ, अतिशयबुद्धिविशाल ॥ ४९ ॥|. 
तुळसीजबलगिळखिपरत, देइप्राणकोभेद्‌ ॥ 
तबळगिकेसेकेमिटै, करमजनितबहुसेद ॥ ० ॥ | 
जोइदेइसोइप्राणहे, प्राणदेहनहिंदोय ॥ | | ; 
तुर्सीजोखिपायहे, सोनिरदयनहिहोय ॥ ५१ ॥ | 
तुठसीतेझंठोभयो, करिङञठेसँगप्रीति.॥ . | 
हसांचोहोसांचजव, गहेरामकीरीति ॥ ९२॥ د‎ 
झुठीरचनासाचहे, रचतनहीअलसात॥ . | 
बरजतडूझगरतविहठि, नेकनबूझतवात ॥ ५३॥ | 
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तुङसीसतसई | (६७) 

करमखरीकरमोइथळ, अंकचराचरजाल ॥ 
| ` दरतभरतभरहरगनतः जगतज्योतिषीकोल ॥ ५४.॥ 
|, #हनकालकिल्सकलबुध, ताकरयहव्यवहार ॥ 
| : उत्पतिस्थितिल्यहोतहे, सकलतासुअनुहार ॥ «< | 
| अकुराकसलयद्ठविपु, शाखायुतवरमूल ॥ 

| ` ्ीलफरतक्रतुअनुहरत, तुल्सीसकल्सतूल।॥ «3 Il 
| कहतवकरतबसकळतेहि, ताहिरहतनहिआन॥ | 
' ` जाननमाननआनविषि, अनुमानआभिमान ॥ ५७ ॥ 
। हानिठाभजयविधिविजय, ज्ञानदानसनमान ॥ 
| : खानपानशुचिरुचिअशुचि, तुढसीविदितविधान५८॥ 
| शाढकपालकसमविषम, रर्मभमगमगतिज्ञा ॥ | 
अट्घटलटनटनादिजट, तुल्सीरहितनजान ॥.५९॥ . 
|  कठिनकरमकरणीकथन, करताकारककाम॥ | 
| कायकष्टकारणकरम, होतकालसमझाम ॥ ६० ॥ ` 

| खबरआतमाबोधबर, खरबिनकबहुँनहोय ॥. | 
| तुरसीससमबिहीनजे; U N ॥६१॥ ` 
| चितरतिवितव्यवहरित्तविधि, अगमसुगमजयनीच ॥ | 
| पीरधरमधारणहरण, तुल्सीपरतनवीच ॥ ६२॥ ` 


RS WEE NRE 
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(६८) तुङसीसतंसई। 
` शब्दरूपविवरणविशद, तासुयोगभवनाम ॥ ` 
` करतानृपबहुजातितेहि! सेज्ञासबगुणधाम ॥ ६२ ॥ 
` नामजातिगुणदेखिके) भयोप्रबङउरभम ॥ 
' लुलसीगुरुउपदेशबिन, जानिसकेकोमम ॥ ६४ ॥ 
` अपनकमंवरमानिके, आपबँंधोसबकोय॥ | 
` कारजरतकरताभयो, आपनसमुझतसोय ॥ ६९ ॥ 
कोकरताकारणलखे, कारजअगमप्रभाव ॥ 
 जोजहँसोतहँतरहरप, तुलसीसहजसुभाव ॥ ६६ ॥ 
` तुलसीबिनशुरुकोङसे, वत्तमानविधिरोति ॥  । 
, कहुकेहिकारणतेभयो, सूयेउष्णशशिशीत ॥ ६७॥ | 
करताकारणकमते, परपरआतमज्ञान ॥ | | 
१ होतनबिनउपदेशगुरु, जोषटवेदपुरान ॥ ६८॥ | 
प्रथमज्ञानसमुझेनही, विधिनिषेधव्यवहार ॥ | 
` उचिताउुचितहिहेरिधरि, करतबकरियसँभार६९॥ 
' जबमनमइठहरायविधि, श्रीगुरुवरपरसाद ॥ | | न 
. इंहिविधिपरमातमल्से, तुल्सीमिटेविषाद ॥ ७० ॥ | 
` बरबसकरतविरोषहठि, होनचहतअकहीन॥ . 
गहिग तिबकृवृकइवानइव) तुळ्सीपरमप्रवीन ॥ ७१ ॥|. 
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तुठसीसतसइं। (६९) 


_ आककमभेषजाविदित, छखंतनहीमतिहीन ॥ 

। तुलसीशठअकबशबिहठि, दिनदिनदीनमलीन॥७२॥ 

' करताहीतेकमयुग, सोगुणदोषसरूप ॥ 

| करतभोगकरतबयथा, होयरंककिनभूप ॥ ७३ ॥ 
वेदपुराणरुझास्रयुत, निजबुधिबलअबुमान ॥ 
_निजनिजकरिकारिहेबहुरि, कइतुलसीपरमान ॥७९॥ 
विविधप्रकारकथनकरे, जाहियथाभवमान ॥ 
तुठसासुणुरुप्रसादवठ, कोउकोउकहतप्रमान ॥७८॥ 
उरडरआतिलघुहोनकी, भवलघुसुरतिभुलान ॥ | 
स्वगेठाहठखिपरतर्नाह, लखतलोइकोहान ॥ ७६ ॥ 

_ नेनदोषनिजकहतनहि, विविधवनावतवात॥ १ 
सहतजानेतुळसीविपति, اك‎ ॥७७॥ ١ 
77 लखतननिजहितहान ॥ | 
शुकमरकटइवगहतहठ, तुसीपरमसुजान॥ ७८॥ 
दुखि गत ससुझिपरतहीनाहे॥ | 

| ) अशनभषतश्रमनाहि ७९॥ ` 

| أ‎ तुठसीनिजमनकामना, चहतशुन्यकहँसेय i 

| पैचनगायसबकेविविध, कहहुपयसकहिदेय ॥ ८० ॥ 
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(७०) तुलसीसतंसई | 
` बातहिबातहिबनिपरें, बातहिबातनशाय ॥ TT 
` बातहिआदिहिदीपभवः बातहिअन्तबताय ॥ ८१ ॥ / 
`` बातहितेबनिआवई, बातहितेबनिजात ॥ | 
' बातहितेबरबरमिलतः बांतहितेबोरात ॥ ८२॥ | 
/ बातबिनाअतिशयविकठ) बातदितेहरषात॥ | 
` बनतबातबरंबातते, करतबातबरघात ॥ ८३ ॥॥ | 

तुलसीजानेबातबिन, बिगरतहरइकबात॥ | 
` अनजानेदुखवातके, जानिपरतङुशलात ॥ ८४ ॥ | 
` प्रेमवेरओपुण्यअघ, यशंअपयशजयहान ॥ 
` बातवीजइनसवनको, तुलसीकहाहसुजान ॥ ८ ॥ | 
सदाभजनणुरुसाशाद्वेज; जोवदयासमजान ॥ | 

सुखद्छुनरतसत्यत्रत, रुवगेसप्तसोपान ॥ ८६ ॥ . 

बंचकविधिरतनरतनय, विधिहिसाअतिठीन ॥ | 
١ तुरसीजगमहविदितवर, नरकनिशेनीतीन ॥ ८७॥ | 
. जेनरंजगगुणदोषयुत, तुठसीवदतवेचार ॥ २ 
`. कबइंसुंसीकवईदुसित; उद्यअस्तव्यवहार ॥ ८4 
कोर गजगकयुगठतम कालअचढबलवान्‌॥ | 
` निविधविकठततेहर्टाह, तुलसीकइहिपमान ॥ ८९ है 5 
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तुळसीसतसई। (७१). 
अनु भवअमलअनूपगुरु) कछुकशास्रगतिहोय ॥ 

' बचेकाठकमदोषते, कहहिसुबुधसबकोय ॥ ९० ॥ 
सर्बावेधिपूरणधासवर, रामअपरनहिआन ॥ ظ‎ 
ताकोक्कपाकटाक्षते, होताहियेहदज्ञान ॥ ९१॥ ` 
सोस्वामीसोतरसखा, सोवरसुखदातार ॥ | 
तातमातआपदइरण, सोआसमय अधार ॥ ९२॥ 

` सुखददुखद्कारजकाठिन, जानतकोतेहिनाहि ॥ 

| जानेहुपरबिनशुरुृपा, करतबवनतनकाहि ॥९३॥ 

|. तुळसीसकलमप्रधानदैः वेदविदितसुखधाम ॥ 

| तामहसथुझबकाठिनअति, युगलभेदगुणनाम ॥९४॥ 

| नामकहतसुखद्दोतहै नामकहतदुखजात ॥ ' 
| नामकहतसुखजातदुरि, नामकहतदुखखात ॥९५॥ \ 
| | नामकहतवेकुण्ठसुख, नामकहतअधखान ॥ - | 
| पुलसोतातेउरससुझिः करहुनामपहिचान ॥.९६॥ 

| चाराचौदहअएदश, रसससुझवभारिपूर ॥ 

|. नामभेदसमुझेविना) सकळसमुझमहधूर॥९७॥ | 
| बारादिवसनिशिंमाससितः असितवरषपरमान ॥ | । 
| उत्तरदक्षिणआशरावे, भेद्सकठमहँजान ॥ ९८ ॥ 
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`. कमेशुभाशुभमित्रआरि, रोदनहसनवसान ॥ | 


(७२) तुल्सीसतसई | 


| ओरमेद्अतिअमितहें, कहेलांगेकहियप्रमान ॥९९ /' 


। जहँलग्रिननदेखंबसुनव, समुझवकइवसुरीत ॥ 
! भेदरहितकछुहेनही, तुठसीबद्हिविनीत ॥१००॥ 


` ` भेदयाहिविधिनाममहे, बिनशुरूंजाननकोय ॥ | 


` तुल्सीकहहिविनीतवर, ज्योविरंचिशिवहोय १०१ 
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इति श्रीमद्रोसाईस्वामीतुलसीदासविरचितायांसपशति | | 
कायाज्ञागसिद्धान्तयोगोनामषष्ठःसग; ॥ 
न 1 ور يي‎ 


| ससमःसगः। 
दोहा-तिनहिपढ़ेतिनहींसुने,तिनहिसुमतिपरकास॥ 
जिनआझापाछेकरे, गहेअलखनीसास ॥ १॥ | 
तबलगियोगीनगंतगुरु, जबलगिरहेनिरास ॥ | 
e مطل ا‎ ॥२॥ | 
रथसबहि, अहितअझुचिबिनचाउ ॥ | 
घटतननागनग, हाषनपहिरतकोलं E Il u: 
गुजामरभुधषणकरे. तातेबदनमोंल ॥ ४॥ 
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१ 
| | 1 | 
ظ‎ तुळसीसतसई। . (७३) | 
| देइस॒मनकरिवासातिळ, परिहरिखरिरसलेत ॥ 

/› स्वारथहितश्रतलभरे, मनमेंचकतनसेत ॥ ५ ॥ 
असुवनपथिकनिराइते, तटभुइसजलसरूप ॥ 
तुलसीकिनबंचेनहीं, इनसबथलकेकूप ॥ ६॥ | 
तुळसीमित्रमहासुखद, सबहिमित्रकीचाउ ॥ . | 
निकटभयेविलसतसुखप, एकछपाकरछाउ ॥ ७॥ ` 
| मित्रकोपबरतरसुखद्‌, अनहितमूदुलकराल ॥ 

| डुमद्ळशिशिरसुखातसब, सहनिदाषअतिलाळ ॥८॥ . 
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| सलनेरेगुणमाननाहे, मेटहिदातावोप ॥ 

| | जिमिजरतुलसीदेतरावि, जलदकरत्तेहिलोप ॥ ९॥ | 
| बेषतहष्तलोगसव, क्षेतछखतनकोय॥ : 
| तुल्सोभूपतिभावुसम, प्रजाभागवशहोयं ॥ १०॥ ) 
मालीभाइकृशाउसम, नीतिनिपुणमहिपाल॥ | 
| मजाभागवराहोहिगे, कबहिंकवहिंकलिकाल ॥ ११॥ 
| समयपरेसुपुरुषनरन, ठघुकरिगनियनकोय ॥ 
'नायकपीपरबीजसम, वचेतोतरुवरहोय ॥ १२॥ | 

| e केप्रहितचितनाहि॥ | 
।मेमपेजनिबहीजिन्हे, बड़ोसोसबहीचाहि ॥ १३॥ | 
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| हानिबृद्विद्विजराजकह, नहितारागणकोय ॥ १५॥ | 
` बड़ेरतहिङघुकेशणहि, तुठसीलघुदिनदत॥ | 
` शञ्ातेसुक्ताअरुण, गुजाहीतनशवेत ॥9६॥ | 


तनधनचश्चलअबळ्जग, युगयुगपरउपकार ॥१४ | 


(७७). तुल्सीसतसई 2 
तुल्सीसन्तनतेसुनें, सन्ततइहेविचार ॥  . .( 
उँचहिआपदविभववर, नीचहिदत्तनहोयं ॥ | 


LS EN 


होजडेङघुसमयसह, तोलघुसकहिनकाड़ि ॥ 


` चन्द्रदूबरोकृबरो, तऊनखततेबादि॥ १७॥ ` . | | 


1 
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'उरगतुरगनारीनृपाति, नरनीचाहांथयार ॥ 


`` मन्त्रतन्त्रतन्त्री्रिया, पुरुषअइवधनपाठं ॥ 


. नीचनिचाईनहितजे, जोपावहिसतंसंग ॥ 0 
TRE, विनाविषभयनभुजंग NRA) 
` इुजनदपणसुमसदा, करिदेखोहियदोर.॥ . | 
. सन्सुलकीगतिओरहे, विमुखभयेकछुओर ॥ २२ ९ र 
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तुठसीपरखतरहबनित, इनहिनपलटतवार ॥ १८ ١ 
दुजेनआपसभानकरि कोराखेहितलागि॥ < |. 


तपततोयसहजाहिपुनि, पठटिबतांवतआगि ॥१९ | 


पुनिगुनयोगवियोगते, तुरतजाहियेआठ ॥ २० ॥ | : 


. 
زه 


तुळ्सीसतसई। (७९) 

 मित्रकअवगुणमित्रको, परपहँभाषतनार ॥ 
कूपछांहाजमिआपनी, राखतआपहिमाहि ॥ २३ ॥ 

| चुलसीसोसमरथसुमति, सुकृतीसाधुसुजान ॥ 

|. जोविचारिव्यवहरतजग, खचेछाभअनुमान। २४॥ 

| साखसखासेवकसचिव, सुतियसिखावनसाँच ॥ 

सुनिकरियेषुनिपारिहरिय, परमनरंजनपांच ॥ २५ ॥ 

| पुष्टहिनिजशाचिकाजकर, रुष्टाहिकाजाबिगारि ॥ 

| तियातनयसेवकसखा, मनकेकण्टकचार ॥ २६॥ 

| नारनगरभोजनसचिव, सेवकसखाअगार ॥ . 

सरसप्रिहरेरंगरस, निरसविषादविकार ॥ २७॥ 

| दारघरोगीदारिदी, कटुवचलोछ पलोग ॥ 

| तुरसीमाणसमानज्यों, तुरतत्यागिबेयोग ॥ २८॥ \ 

| धायलगेलोहाललकि, सेंचिउलेयनीच॥। | 

| समरथपापीसांबयर, तीनबेसाहीमीच ॥ २९॥ 

| तुङसीस्वारथसासुहे, परमारथतनपीठि। | 

5-5 डिठियारेहियडीठि ॥ ३० ॥ 

|भनससुझेनेशोचवरः अवशिससुझियेआप॥ . 

। पुरु्सीआपनसमुझिविन, पठपठपरपारिताप ॥३१॥ 
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| | 

(७६) तुलसीसतसई । 0 
कूपसनहिमन्दिरजरत, ठावाहघारिवबूर॥। ¦ 
वोयेलुनचहसमयबिन, कुमतिशिरोमणिक्र ॥ ३२॥ 


 निडरअनयर्कारअनकुशल, बीसबाहुसमहोय ॥ | 


. . गयोगयोकहसुमतिजन, भयोकुमतिकहकोय ॥२२॥ 
`  बृहुसुतबहुरुचिबहुवचन, बहुअचारव्यवहार ॥ 


इनकोभलोमनाइबो, इहअज्ञानअपार ॥ ३४ ॥ |: 
अपयशयोगकिजानकी, मणिचोरीकीकान्ह ॥ . | ظ‎ 
तुलसीढोगरिझाइबो, करसिकातिबोनान्ह ॥ ३९॥ |: 


` , मांगिमधुकरीखातजे, सोवतपांवपसारे ॥ 
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पापप्रतिष्ठाबढ़िपरी, तुङसीबाढीरारि ॥ ३६ ॥ | र 
ठंदीआखिकब्धराहँ, बांझपूतकवजाय॥ | 
कबको दीकायालही, जगबहराइचजाय ॥ ३७.॥ | र 
याजगक्गीविपरीतिगति, काहिकंहोससुझाइ॥ . |: 
जलजछिगोझखबांधिगो, जननुङसीसुसुकाइ ॥ ३८ 
केजूझिबोकिंबूझिबो, दानकिकायकलेश॥ २ 
चारिचारुपरठोकंपथ, यथायोगउपदेश ॥ ३९॥ । 
बुधकिमानसरवेदबन, मरतेखेतसबर्सीच ॥ .. | 
तुल्सीकृषिगतिजानिबो, उत्तममध्यमनीच ॥ १० 





ठुरसोसतसई। (७७) | 

| सहिकुबोल्सासतिअसम, TAET ॥ | 
{ ठर्सीवशनपरिहराहि, तेवरसन्तसुजान ॥ ४१॥ | 
| अनहितज्योँपरहितकिये, आपनदिततमजान॥ | 
| तुल्सीचारुविचारमति, करियकांजसममान ॥ ४२॥ 

मिथ्यामाहुरसजनकहँ, खलहिंगरल्समसाँच ॥ | 
। तुठसीपरसिपरातजिमि, ETARA ॥ ४३॥ 
| तुळसोखळ्वाणोविमल, सुनिसमुझबाह्यहेरि ॥ 
| रासराजबाधकभई, मन्दमन्थराचेरि ॥ ४४ ॥ 
| दानदयादिकयुद्धके, वीरधीरनहिआन ॥ 
। तुल्सीकहाहविनीतर्डत, तनखरपरिमान ॥ ४५ ॥ 
| तुलसीसाथीविपतिके, विद्याविनयविवेक ॥ ` 
| साहससुकृतसत्यत्रत, रामभरोसोएक ॥ ४६ ॥ 
| तुरसीअतमयकेसखा,-साहसधमोबिचार ॥ . | 
/उुङृतशीरस्वभावरिणः रामशरणआधार ॥ ४७॥ ` 
॥ विद्याविनयविवेकरति, रीतिजासृउरहोय ॥ 0 
|रामपरायणसोसदा, क ॥श्ट॥ 


| 
| 
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(७८)  तुळसीसतसई। | 


। 

| | 
बिबुधकाजवामंनबछि हिं; छलोभलोजियजाने ॥ | 
प्रथुतातजिवशभेतदापे; पनतेगइनगलानि ॥ ५०| 

` बढ़ेबटेतेछळकरें, जनमकनोडेहोहि ॥ | 


तुल्सीश्रीपतिशिरल्सें, बिवामनगातेसाह ॥ ५) | 
खलउपकारविकारफल, तुळसीजानजहान ॥ | 


` . मखटमरकटवणिकबक, कथासत्यउ पान ॥ ५२॥ 
'  ज्यासूरखउपदेशके, दोतियोगजहान॥. | 
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. ' साहसहीसिसकोपवश, कियेकठिनपरिपाक॥ | 
शठसकटभाजनभये, हठिकुजतीकपिकाक ॥ ५५ ظ‎ 
' मारिसोंहकरिखोजलें, करिमतसवबिनत्रास ॥ । 
` सुयेनीचबिनमीचते, जेइनकेविश्वास ॥ «६ ॥ . |` 


` तेउपदेशनमानहा, मोहमहोदधिमीन ॥ ५७ ॥ | । | 
` समुझिसुनीतकुनीतरत, जागतहीरहसोय॥ ` | 
` उपदेशिबोजगाइबो) तुठसीउचितनहोय ॥ ५८ ॥ | 
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दुयोधनकहबोधकिन, आयेझ्यामसुजान ॥ ५३॥ 


` हितपरबढ्तविरोधजब, अनाहितपरअपमान ॥ 


रामविसुखविधिबामगति, सगुनअघायअमान॥९१॥. 






रीकआपनोबूझपर, खीझविचारविहीन ॥ 


| परमारथपथमतंससुझि, छसतविषयलपटान॥ . 
१. उताराचतातअधजरी, मानहुसतीपरान ॥ «९ ॥ 

١ तजतअभियउपदेशगुरु, भजताविषयविषसान ॥ 

| चन्द्रकिरणधोखेपयस, चाटतनिमिझाठरवान ॥ ६०॥ 
सुरसदतनतीस्थपुरिन, निपटकुचालिकुसाज ॥ 
| 


| चोरचतुरबटमारभट, प्रमुप्रियमरुआभण्ड ॥ 

| सबभक्षीपरमारथी, कठिसपन्यपाखण्ड ॥ ६२॥ 

। गोलगवारनपालकलिः जमनमहामहिपाल॥ | 
॥ सामनदामनभेदकछि, केवलदण्डकराल ॥ ६३ ॥ 
| | कालतोपचीतुपकम हि, दारूअयनकराल॥ | 

| पापपलीताकठिनगुरु, गोलापुइमीपाल ॥ ६४॥ 

| रागरोषशुणदोषको, साक्षीहृद्यसरोज ॥ 





| वेरसनेइसयानपहि, तुलसीजोनहिजान॥. 


। रामदासयहजायके गा 2 
1 । रामदासयहजायके, जोनरकथहिसयान ॥ 





तुळ्सीसतसई। (७९). 
मनहंमवासेमारिकलि, राजतसहितसमाज ॥ ६१॥ | 


4 


| 2599585018983, सकुचतदेखिमनोज ॥६५॥ | 
तेकिम्रेमपगमगधरत, पशुविनपूंछयखान ॥ ६६॥ | 
| तुङसीअपनेसांड्महे, खाकमिठावतरवान ॥ ६७॥ | 
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` करतेहोतकृपाणकोः कठिनघोरषनघाउ ॥ ६८ N 
` काळविलोकंतईशरुख, भावकालअबुहार॥ 
` रविहिराहुराजहिप्रजा, बुधव्यवहरहिविचार ॥ ६९) 
` यथाअमलपावनपवन, पापसुसङ्गकुसङ्ग ॥ ` 
` कहियसुवासकुवासतिमि, कालमहोशप्रसङ्ग ॥ ७०॥ 


` पाकेपकयेविटपद्र, उत्तममध्यमनीच ॥ . | 
फलनरलहहिनरेशतिमि। कारेविचारपनबीच ७३ । 
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` ` च्मेरामनयसोमबल, अंचैलहोतर्तिहुँकाल ॥ :9६॥ | 
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` (८०).  तुठंसीसतसई। 
` बविधिएकविधिप्रभुअगुण; E ॥ | 


ः सुप्रधषप्रजाहितठेदिकर सामादिकंअनुमान ॥ ७२॥ 


` हाथकडूनहिलागिहे, कियेगोष्ठकीगाय ॥ ७४॥ ` ` 
, टंकटंकह्दैपरतगिरे शालासहसखजूरि॥. .. | 
गरहिकुतपकारिकरिकुनग्र, सोकुचालभु विभूरि ॥ 9४0 


“ केरे" 5४ 

है| 

5 
| 


١١ 
( 


भलउचलतपथशोचभय, नृपनियोगनयनेम 0 | 
कुतियसुभ्ूषणभ्राषियत, ठोहनिवारितहेम 1॥७१॥ 
सुधाकुनाजसुनाजपठ, आमअशनसशजान ॥ _ | 


| 

| 

धरणिधेनुचरिधरमतनः प्रजासुवत्सपन्हाय ॥ ॥ | 
। 


| 
। 





भूमिरुचिररावणसभा, अङ्गदपद्महिपाल॥ | 


तुठसीसतसई। (८१) 
्रोतिरामपदनीतिरत, धमंमृतीतस्वभाय॥ ` 
| अश्चहिनप्रशुतापरिहरे कबहुँवचनमनकाय ॥ ७७ ॥ 
द करकेकरमनकेमनहि, वचनवचनजियजानि 1 
| शपतिभळदिनपरिहरहि, विजयविभूतिसयानि ॥७८॥ 
| गोठीबाणसुमत्तसुर, संसुझिउलटिगतिदेखु॥ | 
| उत्तममध्यमनीचप्रथु, वचनविचारुविशेखु ॥ ७९ ॥ 
| शङ्सयानेसलिलइव, राखशीशअपनाव ॥ 

। बूड़तलखिडगमगतअति, चपरिचहूँदिशिधाव ॥८०॥ 

¦ रय्यतराजसमाजषर,तनधनधमंसुबाहु ॥ 

| सत्यसुसचिवहिसोपिसुख, बिलसहिनिजनरनाइ॥८१॥ 

| रसनामन्त्रीदशनजन, तोषपोषसबकाज ॥ 

॥ प्रभुकेसेनपदानवृक, बाळकराजसमाज ॥ ८२॥ 

| लकरीडोवाकरछली, स्रसकाजअजहारे॥ | 

| सप्रसुजगहइनपरिहरहि) सेवकसखाविचारि॥ ८३ ॥ ) 
| ग्रभुसमीपछोटेबड़े, अचलहोहिबलवांन ॥ | 

॥ उरुसीविदितविलोकहीं, करअँगुलीअनुमान ॥८४॥ 

] पु उल्सीभलवरण॑तबढ़त, निजमूलहिअनुकूलठ > .. 
| ऐकल्भांतिसबकहेसुखद, दलनसहितबिनफूछ॥८५॥ | 


س 
:> مەسا हक‏ 
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` तुल्सीझगरावड़नके, वीचपरहुजनिधाय॥ . 
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0 जगभोभारतरीति ॥ 


` मुहितसुखद्शणयुतसदा, काल्योगदुखहोय ॥ 


/ अथेआदिहनपरिइरहु, तुझसीसहितविचार ॥ 


| ORT 75085385 | | 
' सधनसगुणसधरमसगण, सजनसुसवलमहीप॥ 


' तुलसीजेअभिमानबिनः तेत्रिधुवनकेदोप ॥ ८६॥ ¦ 
. साधनसमयसुसिद्धलहि, उमयमूलअलुकूछ ॥ | 
` तुल्सीतीनोंसमयसम, तेमहिमद्भल्यूछ ॥ ० ॥ | 


LS 


| 
1 
` तुल्सीशठकीकोसुने, कलिकुचालिपरग्रीति\८८॥ | 


_ चरघनजारतअनळजिमि, त्यागेसुसनहिकोय ॥ ८९॥ | 
तुरसीसरवरखम्भाजिमि) तिमिचेतनपटमाह ॥ 


0०० < 


नहिंसूखतपनहतनसो, समुझसुबुधजनताहि ॥ ९०॥ 


लहेलोइपाहनदोऊ, बीचरुईजरिजाय ॥ ९१ ॥ 


अन्तगइनसबकहसुने, सन्तनमतसुखसार ॥९२॥ 
गहुउपकारविचारपद, माफलहानिविमूलट ॥ . 
` अहोजानुतुठसीयतन, बिनजानेइवञ्रूठ ॥ ९३ ॥ | 
नचिनिरावांहनिरसतरु, तुल्सीसीचहिझख ॥ | 
पोपतपयदसमानजळ, विषयउखकेरुख ॥ ९४॥ |. 
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तुठसीततसई | (८३). 
| लोकवेदह डोंद्गी, नोमभ्लकोपोच ॥ 
` ध्मेराजयमराजयम, कहतसकोचनशोच ॥ ९५ ॥ 
तुलसीदेवलरामके, ठागेलाखकरोर ॥ | 
। काकअभागेहगिभरे, महिमाभयउनथोर ॥ ९६ ॥ 
| भलोकहहिजानेबिना, कीअथवाअपवाद ॥ 
| तुल्सागांडरजानिजिय, करहुनहषविषाद्‌ ॥ ९७॥ 
। तनधनमहिमाधमंजेहि, जाकहँसहअभिमान॥ | 
। तुलसीजियतबिडम्बना, परिणामहुगतिजान ॥९८॥ 
` बड़ोविबुधदवोरते, AMAT ॥ 0 ( 
जापकपूजकदेखियत, सहतनिरादरभार ॥ ९९ ॥ ।/. 
` खगमृगमीनपुनीतकिय, बनहुरामनेपाल॥। र? 
| कुनइबालरावणघरहि, सखदवन्धुकियकाठ ॥३०० | 
| „ शामलषणविजयीभये, सुनहुगरीबनिवाज ॥ 
| सुखरवालिरावणगये, घरहीसहितसमाज ॥ १०१ ॥ 
| द्वारेटाटनदेसकहिं, तुरसीजेनरनोची। | 
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` (८४) FeAl. 
' लुलसीनिजकीरतिचहहि, परकीरतिकहेखोय ॥ | 
' 'तिनकेसुहमसिलागिहे, मिटहिनमरिहेधोय १०३॥ 
' नीचचङ्गसमजानिवो, सुनिळखितुठ्सोदास ॥ । 
' टीलदेंतमहिगिरिपरत, खेंचतचढतअकास ॥ १०९॥ | 
' सहबोसीकांचीभपे, पुरजनपाकप्रमीन ॥ . .. | 
` काठक्षेपकिहिविर्धिकरे, तुझसीसगसृगमीन ॥१०५॥ 
` बडेपापबाढेकिये, छोटेकरतठजात ॥ 000 
 तुलसीतापरसुखचहत, विधिपरवहुतरिसात ॥१०६॥ 
सुमतिनिवारहिपरिहराहे, दल्सुसनहुसंग्राम ॥ | 
` सकठगयेतनबिनभये, साखीयादवकाम ॥ १०७॥ 
कठहनजानविछोटकरि, कठिनपरम परिणाम ॥ | 
छगतअनछभतिनोचषर,.जरतधनिकधनधाम१०५ | 
जूजझेतभलबूझिवो, भलोजीततेहारि ॥ 0 
' नहाजाइजदंडाइमो, भठोजोकरियविचारि ॥ १०९९ 
| तुलसोतीनप्रकारते, हितअनहितपहिचान ॥ ` । | 
| बरवसपरेपरोसवर, परेमामलाजान ॥ ११० ॥ 
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|. घुल्सोसतसई । (€) 
।„ दुजनवदनकमानसभ, वचनविमुञ्चततीर ॥ | 
सज्जनउरबेधतनाह, क्षमासमाहशरोर ॥ 999 ॥ 
कारवपाण्डवजानिबो, कोधक्षमाकेसीम ॥ ظ‎ 
याचहिमारिनशोसके, सवोनिपातेभीम ॥ ११२ ॥ 
जोमधुदीन्हेतेमरे, माइरदेउनताउ ॥ | (1 
जगजितिहारपरशुधर)' हारिजितेरघुराउ ॥ 1१३ ॥ + 
कोधनरसनाखोलिये, बड्सोलबतरवारिे॥ . | 
सुनतमऽुरपारिणामाहित, बोळतवचनाविचारि ११४॥ 
तुल्सोमीठीसमयते, मांगीमिलेजमीच ॥ 
सुधासुधाकरसमयाबिन, कालकूटतेनीच ॥ ११५ ॥ 
पाहीखेतीठगनबडि, क्रणकुव्याजमगखेतु ॥ 
| वैरआपतेबड़नते, कियोपांचदुखहेतु ॥ ११६ ॥ 


| रीझखीझगुरुदेतशिष, शिषहिसुसाहबसाध ॥ 
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पेटनफूटताबेनकहे, कहेनढागतढेर ॥ 


(८६ ) तुठ्सीसतसई। 


| 
। 
बोळनवचनविचारयुत, समुझिसुफेरकुफेर ॥११९॥ 


` ग्रीतिसगाईसकलविधि। बनिजउपायअनक ॥ 
। कलवढछलकलिमलमलिन)डहकतएकोहएक १२१ 
` दम्भसहितकलिधमंसव, छलसमेतव्यवहार ॥ 


स्वारथसहितसनेहसब; रुचिअतुहरतअचार 1२१. ظ‎ ं 
धातवधीनिरुपाधिवर) संद्गुरुळाभसभात ॥ | 


` दम्भदरशकलिकालमह, पोथिनसुनवसुनीत 1२२ / 


फोरहिमूरखशिलसदन, ठागेअइकपहार ॥ `| 


 कायरकूरकपूतकलि, घरघरसरिसउहार ॥ १२३ | 
) ज्योंजगदीशतोअतिभलो, ज्यामहीशतोभाग ॥ 


। 
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जन्मजन्मतुसोचहत, रामचरणअनुराग ॥ १२ 


` काभाषाकासंसकृत, विभवचाहियेसांच ॥ 


कामतोआवेकामरी, काठेकरियकमाच ॥ १२५ | 
वरणविशदशुक्तासरिसअथेसूत्रसमतूल॥ , 
सतसेयाजगवरविशद गुणशोभासुखमूल ॥ १२६ 
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तुल्सीसतसई । (८७) | 


|, वरमारावाळासुमति, उरधारेयुतनेह ॥ | 
| ` मुखशोभासरसायनित, ठहेरामपतिगेह | १२७॥ ` 
/ यूपकहहिल्घुगुणिनकहँ, गुणीकहाहिंलघुश्ूप ॥ | 
| महिगिरिगतदोउलखतजिमि, तुठसीखरबसरूप १२८ 

। दोहाचारुविचारुचलु, पारहारवादाववाद ॥ 
सुकृतसीमस्वारथअवधि, परमारथमयोद ॥ १२९ ॥ 


इति भीमहोसाइस्वामितलसीदासविराचितायांसप्रशाति 
कार्याराजनीतिप्रस्ताववणननामसप्तमःसगः ॥ ७ ॥ 


` इति तुलसी सतसई समाप्ता । 
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